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 म्रस्ताक्ना 


वस 


आचार्य भातखण्डे जी हारा अत्यन्त परिश्रम से संगीत की हु 
बहुमूल्य घरानेदार चीख का यह विशाल संग्रह सन्‌ १६३७ ० मे 
मराटी माषा में प्रकाशित ह्या था, अब इसका हिन्दी अनुवाद प्रकाशित 
करते हुए हमें परम आनन्द प्राप्र हो रहा दै । 


हिन्दुस्तानी सङ्गीत पद्धति में गाये जाने बाले रागों की धरानेदार 
खान्दानी चीजों की सङ्गीत प्रेमियों को बड़ी श्रावश्यकता थी । अतः 
भातखण्डेजी ने अपने जीवन काल मे लगमग १३२५ ख्याल, धुपद, 
धमार, होरी, तराने आदि का संम्रह क्रमिक पुस्तकं मालिका के पिले 
चार भागों में प्रकाशित किया । जिनसे सङ्गीत के विद्यार्थी श्रौर पाटकों 
ने यथोचित लाम उठाया । 


अव इस पांचवें भाग मे हिन्दुस्थानी सङ्गीत पद्धति के १० थार्टो मेँ 
से प्रथम पांच थाट (१) कल्याण (२) चिलावल (३) खमाज (४) भैरव 
(५) पूरव के ६८ प्रसिद्ध रागं की २५१ खान्दानी चोज कौ स्वरलिपियां 
दी गड ह । शेष पांच थाट-मारवा, काफी, श्रासावरी, तोडी श्रौर 
भैरवी के &८ रागों की २२७ चीजों की स्वरलिपियां छटवेः भाग 
मेदीगईदहै। 


दिमों दिन सङ्गीत केला की उन्नति श्रौर प्रचार को देखते हए हमें 
पूणं अशादै कि इस म्रंयके हिन्दी श्रनुव्राद से सङ्गीत के विद्यार्थी 
रोर पाठक यथोचित लाम उठाकर परिभ्रम को सफल बनार्येगे । 


इसके दिन्दी अनुवाद मे सङ्गीताचायं श्री सुदामाप्रसाद दुबे से जो 
सदायता प्राप हुई दै, उसके लिये वे धन्यवाद के पात्र द । 


“गंगा सप्तमी? 
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शिक्षकों क लिये सूचना 
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१--सवं प्रथम इच्छित ध्वनि को षड़ज मानकर विधार्थिर्यो को उस स्वर 
मे मिलना सिखाया जावे । प्रत्येक बार शित्तक द्वारा “सा, स्वर विलं 
म्बित एवं गं भीर ध्वनि से बोला जाना चाहिये । इस प्रकार प्रतिदिन 
बार-बार किया जावे । 

२--विद्यार्थियों को अपने साथ स्वरोच्चारण मत करने दो। उन्हे सुन 
लेने के बाद ही गाने दो । 

३--विद्यार्थियों को दबी हई ध्वनि से मत गाने दो । 

--एक साथ तीन से अधिक विद्यार्थियों को स्वरोच्वारण मत करने दो। 

५--स्वर सिखाते समय आरंभ से ही श्यामपट (च्लैक ओडं) का उपयोग 
करते रहो । विद्यार्थियों में स्वर पदने की श्रादत डाली जावे । 

६-बिवयार्थियों का लद्य स्वर स्थान, श्वासोच्छवास अर उसमें होने 
बाले भ्रम की रोर होने दो । 

७ --सरगम सिखाने के पूरव, बार-बार किये दए अभ्यास में विद्याथियों 
को स्वरो की अच्छी पहिचान हानी चाद्ये । मुख्य रूप से सरगम 
सेदही राग ज्ञान होता दै, अतः उन्हे अच्छी तरह कलवा ज्तेने की 
सावधानी रखी जावे । 

< स्वर शिक्षण मे संलग्न होने के पं ताल चौर उसकी मात्राय विद्या- 
्थियां को सिखा देना उत्तम है । "सरगम सिखाने के पूवं विदयार्थिर्यो 
मं ताल मात्रा का उत्तम ज्ञान दोना चाहिये । 

६--घीजो के बोल सिखाने के पूव प्रत्येक स्वर-प॑क्ति का उसके अलंकारो 
के साथ गाते आना चादिये । 

१<-शुद्ध स्वरो के पाठ उत्तम रीति सं सीख जाने पर विरत स्वरोंकं 
अभ्यास की च्रोर बदृना चाये । प्रायः विक्त स्वर अरधान्तरी होते 
ह अतः इन्दे सिखाते समय विद्यार्थियों द्वारा तैयार हुए अरधीन्तर. 
"गमः शरोर मनिसां' का उपयोग करना चाहिये । जैसे प्म॑पः स्वरो के 
उच्चारण के समय बीच-वीच में “निसां' कहलवाना चाहिये । यह्‌ 
शि्तक की दूरदर्शिता चओरीर बुद्धिमता पर दी अवलंबित रहेगा कि 
वि्यार्थियों को विकृत स्वर अव ओर किस प्रकार सिखाना चाद्ये ! 


इस पुस्तक में प्रयुक्तं किय चिन्टं का विवरण 


रे, ग, ध, नि, इन स्वरों के नीचे श्राङीरेखा होतो ये कोमल समे 


म 
म॑ 


( 


जवे । यदिरेखान दहो तो तीत्र सममे जावे । 

इस प्रकार लिखा हुत्रा शुद्ध या कोमल समभा जावे, 

इस प्रकार क्िखा हुमा तीत्र समा जावे । 

जिस स्वर के नीचे विन्दु हो वह म॑द्र स्थानकाश्चौर 

जिसके उपर चिदु हयो वह्‌ तार स्थानका स्वर सममा जावे 

विन्दु रहित सम्पूणं स्वर मध्य सप्तक के समभे जावे । 

इस प्रकार के चिन्ह में लिखे हुए स्वर एक मात्रा के समय 

मान में गाये जाने वले ट । 

यह चिन्ह किस स्वर से कंस स्वर तक मींड (एक स्वर 

दूसरे स्वर पर घर्षण क्रिया से जाना) है, इसका 

दिग्दशेक है । 

स्वर के आगे यह्‌ चिन्ह जहां हो वहां पिद्ठला स्वर एक 

मात्रा लम्बा करना है । यदि चिन्हनदहो तो उतने काल 

की विश्रांति है, यद समना चाहिये । 

~ गीत के शब्दों में जहां यह अवग्रह चिन्ह हो वहां 
पिद्ले अक्र का अन्त्य स्वर ( अकार उकार अादि ) 
एक मात्रा लंवा क्रिया जावे । 

स्वर को इस प्रकार कोष्टक मे वंद कियागयाहो, तो 

क्रमशः उसक्रा अगला स्वर, वदी स्वर, पिला स्वर 

श्मोर वदी स्वर, इस प्रकार चार स्वर एक मात्रा में के 

जावे । जैसे-(१) धपमप, (म) पमगम, ( सा) रेसानिसा । 

कदी-करीं पर स्वरों के ऊपर बाई' श्रोर छोटे टाप में 

छपे हए श्वर दिये गये दै उने ( प्रेस नोट ) अलंकारिक 

स्वर कदा जाता दै । ये सुम "कण स्वर नवीन विद्या- 

्थियां के गलेसे उ्ारितन किये जा सके, तो इनके 

अभाव से रागहानि नदीं होगी । 

इन स्वर्यो का ल्गाना श्राने से गायन में श्रधिक रंजकता 

हो जावेगी । 

यह्‌ चिन्द्‌ गीत में प्रयुक्त ताल का समः बताता है । 

'सम' को सदैव प्रथम ताली मानकर श्चागे की तालि्यो 

का क्रम इसी से समना चाद्ये । 

यह चिन्ह ताल्ञो की “खालो' श्र्थात्‌ ताल्ञी रहित स्थान 

दिखाता दै। 
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पांचवीं पुस्तक 


प्रणम्य शिरसा देवं दत्तात्रेयं दिगम्बरं । 
सर्वविध्नोपशान्त्यथ॑ कर्तव्यं कतु मारमे ॥ 





शाश्चीय-विवरण 
विषयप्रवेश 


सङ्गीत प्रमि द्वारा अपनाद हद इस क्रमिके पुस्तक मालिका के 
प्रारम्भिक चार भागों मे, प्रसिद्ध दस थां से उत्पन्न होने वाले कुल ४५ 
रागो की लगभग सादृ तेरहसौ चीजें अवतक प्रकाशित हो चुकी है। 
सके अतिरिक्त द्वितीय भाग में नाद्‌, स्वर, सप्रक, थाट आदि पारिभा- 
पिक शब्दो की व्याख्या; तीसरे भाग में सप्तक से थाट कैसे उत्यन्न होते 
हे, एक सप्तक से इस प्रकार कितने थाट उन्न हो सकते द, थायो से 
रागों की उत्पत्ति कैसे होती दै ? रादि प्रश्नों की व्याख्या तथा चतुर्थं 
भाग में श्रुति शौर स्वर स्थान, मागीं च्रौर देशी सङ्गीत, श्रलाप राग 
लक्तण, जाति, स्थाय, मुख चालन, निबद्धगान, ताने गीतो के ख्याल, टप्पा 
आदि मेद ओर दाक्तिणात्य ताल पद्धति आदि विष्यो का विवेचन किया 
जा चुका ह । 

अव इस पुस्तक चर इसके अगले भाग अर्थात्‌ क्रमिक पुस्तक 
मालिका के छठे ( अन्तिम ) भाग में शेष शाद्लीय श्रौर रेतिहासिक 
जानकारी देकर श्रपनी पद्धति से सम्बन्धित शास्जीय भाग पूरा 
करूंगा । इसमें से (पांचवे) भाग में प्राचीन (पन्थक) सङ्गीत, अधुनिक 
(लच्य) सङ्गीत, राग श्रौर रस, र्गो के देवमय स्वरूप, स्वरों के रंग 


( १८ ) 
आआादि विषयों का विचार करू"गा ओरौर अगले भाग में हिन्दुस्थानी सङ्गीत 
का मध्यकालीन इतिहास लिखकर भावी सङ्गीत के विषय में विचार 
करूंगा । 
पराचीन सङ्गीत 
मरत व शाङ्ग देव कौ श्रुतियां 
आजकल कुचं आधुनिक विद्रान अपने लेखो मेँ जिन २२ श्रतियों 
का उल्लेख "रत्नाकरः के नाम से करते दैः वे उस प्रय की नहीं दै। 
(सङ्खीत रत्नाकर” मे परिडित शाङ्कटेव अपनी शृति-र्चना के 
सम्बन्ध मे निम्न दो श्लोकों मे इस प्रकार प्वुलासा करते है-- 
व्यक्ते कुमंहे तासां वीणाद्र र॑ निदशनम्‌ । 
द्र बणे सशो कार्ये यथा नादः समो भवेत्‌ ॥ 
तयोर््ाविंशतिस्तंत्यः प्रत्येकं तासु चादिमा | 
कार्या मंद्रतमध्वाना दवितीयोच्चध्वनिर्मनाक्‌ | 
स्याननिरंतरता भरु्योरमध्ये ध्वन्यन्तरा श्रतेः ॥ 
परिडत शाङ्ग देव ने शति का एक नियत प्रमाण स्वीकार किया दै 
शरोर अपनी २२ भ्रतियां समान मानी हे । 
तथा- 
चतुश्चतुश्चतुश्चेव षड्ज मध्यम पंचमा; । 
र द्व निषाद्‌ गांधारी त्रि ऋषभयैवतौ ॥ 
इस प्रकार सप्र स्वरों में २२ अतियो का विभाजन कर प्रत्येक 
शुद्धस्वर, अपनी परन्थोक्तं अन्तिम श्रुति पर स्थापित किया दै । इस प्रकारं 
से उ्यन्न होने वाली श्वुति स्वर त्यवस्था, क्रमिक पुस्तक मालिका के ४ थे 
भागमेंदी जा चुकी है, अतः पुनः यहां नदींदीजा रीर) इन्नि 
बताया है कि कानों द्वारा स्पष्टतापूवक भिन्न रूप से पहिचाने जाने वाला 
नाद्‌ ही युति टै, च्रौर इस प्रकार की अुतियां एक सप्तक में रम्से 
अधिक होना सम्भवे नहीं दै । प्रत्येक सप्तक में इस प्रकार के २२ नाद 


€. 2 


अते दै । इन्दनि कदा दै कि “ एवं कंठे तथा शीषे श्रुतिदरौविशतिमता? 
इन श्रुतयो की स्थापना किस भकार की जावे, इस का उत्तर इन्दोने इस 
श्लोक में दिया दैः-- 


कार्यामंद्रतमध्वाना दितीयोच्चभ्वनिर्मनार्‌ । 
स्थान्निरंतरता शरुत्योरमध्ये ध्वन्यन्तराभ्रुते ॥ 


अर्थात्‌ इस हिसाब से श्चुति का प्रमाण (श्न्तर) नियत शिया दै । 
अति मन्द्र नादं पर एक तार मिलाने के पश्चात्‌ उससे थोडासा ॐचा 
अर्थात्‌ कानों द्वारा स्पष्ट भिन्न समभ सकने योग्य ङॐचा-दसरा नाद 
प्रहरण किया जावे, शरोर पिले शौर दूसरे नाद का जो परस्पर प्रमाण 
( २०५४० ) हये वही प्रमाण ( अन्तर ) दूसरे अर तीसरे, तीसरे चौर 
चौथे तथा चौथे श्रौर पांचवे, रादि नादो का रखा जावे । इस प्रकार 
नाद स्थापना करने पर एक सप्रकमे, एक से दूसरे “चौथे ऊँचे" शरोर 
साधारण मनुप्य की कर्णद्रिय द्वारा अलग-अलग पदिचाने जाने बाले 
कुलनाद २२ ही उत्पन्न हाते दै; ओर नाद-प्रमाण-दृष्टि से सभी श्चतियां 
समान होती हे । 

भरत ने अपने नाट्य शाख में लगभग इसी प्रकार की श्रुति 
व्यवस्था दी है; परन्तु उसका वणन भिन्न टृष्टंत एवं भिन्न शब्दों द्वारा 
करिया दै । उनके द्वारा दिया हूश्रा विवरण निम्न श्लोको मे हैः-- 


१दजधतुःभतिर्घेय छषभलतभ्रुतिस्तथा । 
दिभरुविश्चेव गांधारो मध्यमश्च चतुःश्रुतिः ॥ 
चतुःश्रुतिः पंचमा स्यादधैववद्धिध्रुतिस्तथा । 
निषादो दविभुतिश्चेव षड्जग्रामे भवंति हि ॥ 

मध्यस प्राम के विषय में भरत ने इस प्रकार का नियम बताया दैः-- 
पड्जग्रामे पचने स्वचतुर्थशरतिसंस्थिते । 
स्वोपान्त्यशरुति संस्थेऽस्मिय्‌ मध्यमग्राम रईष्यते ॥ 


अर्थात्‌-जिस नाद्‌ रचना में "पंचम, सत्रहवीं श्रुति पर स्थापित हो, 
वह "षड्ज प्रामः शरोर जां बद्‌ सोलदवीं श्वुति पर स्थापित किया 
जावे, कह `मध्यम प्रामः होता ई। मध्यम भराम के प्म बनाने मं 


( २ ) 


योजित किया जाने वाला प्रमाण ( अन्तर ) दी उसने श्रुति का प्रमाण 
माना है । भरत का कथन दै कि किन्दीं दो श्वुतियों में यही एक निश्चित 
ध्वनि प्रमाण होना चाहिये । इस विवरण से यह्‌ कष्टना आपत्तिजनक 
नहीं है कि १३ वीं शताब्दी मे की गई शाङ्गदेव की श्वति-स्वर रचना 
का श्राधार ५ वीं शताब्दी में भरत द्वायाकी हृद रचनादही रही थी । 

भरत ओर शाङ्खष्देव ने श्वुति स्थान निश्चित करने के लियेजा 
प्रयोग बताये ह, उनसे सिद्ध होतार कि श्वुति ०1९५8 
ए707ल्अ०ो के अनुसार एक पर एक चटृती जाती हैँ । भरतनेदो 
चणा द्वारा श्रुति प्रमाण निश्चित करने के लिये कहा दे । 

इनमें से एक वीणा रुव अथवा (रचल' वीणा हो श्मौर यह 
‹"चतुश्चतुश्चतुश्चैव के प्रमाण से षड़ज प्राम ( अर्थात्‌ सत्रहवीं श्रुति 
पर "प्रम स्थापित होने वाले प्राम ) में मिली हई हो| दृसरी वीणा 
श्ारम्भ में ठीक वैसी दी मिलाई जाकर प्रत्येक बार एकं श्वुति उतारते 
हुए चार बार उतरी हू हो । एेसा करने पर च्मारम्भिक षड्ज स्वर. 
निषाद तक उतरा हुखरा हो जावेगा । प्रत्येक फेरे को सारणा नाम 
दिया जाकर इस सम्पूणं प्रयोग को सारणा चतुष्टय का पारिभाषिक 
नाम उस समय प्रयुक्त हुखा । इस प्रयोग द्वारा उसने सिद्ध क्रिया दै श 
षड़ज स्वर चार श्वुति का है ओर सभी श्रुतियां नियत प्रमाणए की त्मर्‌ 
समान होती हैँ । भरत अर शाङ्गष्देव में केवल इतना अन्तर दैकरि 
भरत ने बीरा पर ७ तार बांधे दै अर शाङ्ग^देव ने २२ तार बाधे, 
परन्तु दोना का कथन यदी दै कि श्रुति नियत प्रमाण की ओर समान दैः 
च्नोर एक सप्तक मे एेसी श्रुतियां २२ ही होना शक्य हँ । इस विषय प्रर 
ओयुत फडके का एक लेख मैरिज कोंलेज अफ दिन्दुस्थानी म्यूजिक के 
*सङ्गीतः ( ओमास्कि ) में प्रकाशित हूखा है, उसे देखा जवे । सारांश 
यह रै कि ऊद आधुनिकं विद्वान पाश्चात्य आन्दोलन शाख से उत्पन्न 
होने वाले असमान श्रुत्यन्तर को स्वीकार कर उनका आधार भरत च्ौर 
शाङ्ग^देव को वताते है, यह रान्ति पूणं दै । 

( इस विषय मं अधिक विस्तृत विवरण के लिये हिन्दुस्थानी 
सङ्गीत पद्धति भाग १ प्रष्ठ २६-४३ ओर हि० सं पद्धति भाग 
घर° १८-४७ ( मराठी ) देखिये )# 

% इन पुस्तकों के हिन्दी ्रनुवाद “मातन सङ्गीत शार" के नामने 
सङ्गीत कायालय दवारा प्रकाशित हो चुके है । 
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शिक्ता ग्रन्थ 


भरत ओर शाङ्ग^देव के पीष्धे जाने पर “नारदी शिक्ता' श्र “मांदकी 
शिन्ता' ये दो उपलब्ध होते दै । इनमें स्वरों का वर्णन भिन्न-भिन्न 
जीवधारियो [की ध्वनि से तुलना करके दिया ह्या दै तथा स्वरोको 
भिन्न-भिन्न रङ्ग भी वाट दिये गये हैँ । परन्तु इनमें श्रुति स्वर स्थान 
के विषय में किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्र नहीं होती, अतः इस 
दृष्टि से ये प्र॑थ निरुपयोगी ह । 


‹स्वरमेलकलानिधि' 


ऋअव हम दच्तिण के परिडत रामामात्य द्वारा वर्णित श्रुति स्वर प्रकरण 
की ओर बद" । यह विद्वान मी शाङ्ग^देव के समान दी श्रुतियां बास 
मानकर रौर उनके प्राचीन नाम देकर प्रत्येक स्वर का अपनी अन्तिम 
श्रुति पर ही शुद्ध होना मानता दै । इस गणना के अनुसार इन सभी का 
शुद्ध या अच्युत षड्ज थी श्रुति पर, शुद्ध रिषभ ७ वीं पर, शुद्ध 
गांधार ६ बीं पर, शुद्ध अथवा अच्युत मध्यम १३ वीं पर, शुद्ध पञ्चम 
१७ वीं पर, शुद्ध वैवत २० र्वो पर त्रोर शुद्ध निषाद २२ वीँश्ुति पर 
पडता है | इनके प्रथ मे शुद्ध गांधार को "पच्च श्रुतिकरिषभ' अमर शुद्ध 
निषाद को (पञ्चशरुतिकधैवतः नाम ्तिरिक्तद्ठियि है, इसे अलावा 
शेष बिकृत स्वरो के नाम ॒“रनाकर' जैसे ही है । रत्नाकर में शुद्ध श्रोर 
विकृत मिलाकर १२ स्वर ही बताये दै । इन सवके तुलनारमक नाम 
श्मागे पृष्ठ २४ पर दिए हए नकरो से स्पष ज्ञात गि । स्वरमेलकलानिधि 
में शद्ध श्रौर विकृत प्रत्येक सात-सात मिलाकर कुल चौदह स्वर 
बताये है । शाङ्ग देव के समय जा पद्धति प्रचलित थी, वह रामामात्य 
के समय नहीं थी । प्रचार मे मध्यम प्राम भिन्न नीं माना जाता था। 
समस्त राग एक सप्रक से ही उन्न होते थे। पच्छम अपने स्थानसे 
नहीं हटाया जाता था । षड्ज, मध्यम शरोर पक्वम की च्युत" अवस्था 
नहीं मानी जाती थी) रत्नाकर ॐ समय निषाद स्वर की दो प्रसिद्ध 
विकृति कैशिक-निषाद अरर काकली-निषाद्‌ थीं । निषाद ने पड्जकी 
तीसरी श्रुति प्रहरण की, इस हतु से रामामात्य ने हसे च्युतषड़ज निषाद' 
का नाम दिया है । इसके समय मे मध्यम कौ तीसरो श्रुति ग्रहण करने 
वाला गांधार “्युतमध्यमगांधार" च्रौर पञ्चम कौ तीपरो श्रुत्ति ग्रहण 
करने वाला मध्यम “्युतपंचम मध्यमः हा । रेति्ासिक दृष्टि से 


८," 


यह क्रमिक परिवर्तन ध्यान रखने योग्य दै । साधारण गांधार ओर 
कैशिक निषाद को रामामात्यने शट॒श्रुतिक रे ओर "वट्‌ शरुतिक धः 
क्या है ) रामामात्यके शुद्धरे ओर ध स्वर, अपने कोमलरे,ध हुए 
रोर उसके शद्ध ग चरर नि स्वर अपने कोमलगनि दहो जाते ह तथा 
उसके अन्तर गांधार च्रौर काकली निषाद्‌ अपने शुद्ध ग्र नी स्वर 
होते ह । रामामात्य के भ्रं में दिए हए शुद्ध, विदत स्वर आज दक्षिण 
मे उन्दी नार्मो से प्रचलित हं । 


राग विषोष 
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राग~-विबोध-करती पण्डित सोमनाथ ने शाङ्ग^देवकी वीणा पर 
वाईस तार बांधने कौ पद्धति में परिवर्तन कर वीणा के उण्डे पर वाईस 
परे बाधने की युक्ति निकाली । इसने वीरण प्र॒ चार तार बांधकर 
प्रथम तीन तार षड्ज का तीन श्रुतियो में मिलाना, शओमौर चौथा तार 
शुद्ध अथवा अच्युत षड़ज का रखने का उक्ेखै किया दै । प्रथम तीन 
तारों को (मनाक्‌ उच ध्वनि! के प्रमाएसे एक से दसस चा तार 
लगाकर, चतुर्थं तार को षड्ज माना दै । सोमनाथ ने रत्नाकर के विकृत 
स्वरो के नादो को वदाकर विकृत स्वरों के पन्द्रह नाम दिये है। उनका 
स्थान अगज्ञे चार मेँ देखा जावे । 


'सङ्धीतसमयसार ओर “मद्रागचन्द्रोदय" 


समयसार ' प्रंथ की रचना पठ पाश्वदेवने की है। इसने अपने 
ग्रंथ में र्नाकरका विवानदही उद्‌ घ्रेत कर लिया, श्रुति रौर स्वर 
मेद्‌; मतङ्ग आद्रि के बताये हृए उद्‌ धृत किए ह । 'सद्रागचन्द्रोदृयः 
रचयिता “पुरुडरीक विद्ल' न सभी प्राचीन कल्पनाश्मों को अपने ग्रन्थ 
में स्थान दिया है, परन्तु यह्‌ किंस प्रत्यक्त स्वर ध्वनि का प्रयोग करता था, 
यह इसकी वीरा से सममा जा सकता है । इसकी बीणा के तार रामा- 
मास्य की बीरणा के तारो ॐ समान भिलये जाते थे । इसने खर स्थानों 
का वणन निम्नख्पसे किया दैः 


आचानुमंद्राब्य षड्जतंत्या । शुद्धो यथा स्यादषमस्तथाया ॥ 
सारी निवेश्यत तथा द्वितीया । तत्या तया शुद्धगसिद्धि हेतोः ।' 
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मारी दृतीयाऽपि तयैव तत्या । ऽधीयेत साधारण गस्य सिद्धये ॥ 
सार चतुर्थौ लघुमध्यमस्य । सिद्धयै तया तेत्रिकया तथेव ॥ 
तव्या तया पचम सारिका च । निधोयते शुद्धममाधनाय ॥ 
सारी निवेश्या च तथेव षष्ठी । तत्या तयैवं लघुपान्हयाय ॥ 

परन्तु यी कदा जावेगा कि चन्द्रोदय में दो स्वरो के मध्यान्तर में 
श्रुति किस माप से रखी जावे, इस प्रश्न का कोद उत्तर प्रा नदीं होता । 
यह भी दिखाई देता दै कि यद शाङ्गदेव के वाद्याध्याय में बताये हुए 


विवरण के श्ननुखार अपनी (स्वर वीणाः पर चौदह परदे वांधता था । 
इसकी श्चुति वीणा भिन्न थी । 


संस्कृत ग्रन्थकारो की तुलनात्मर भ्रुति-स्वर-रचना 


संस्कृत प्रंथकारो की श्रुति ओर स्वर, उनके नाम ओर स्थान इस 
तुलनात्मक चारं द्वारा स्पष्ट रूप से दिखाई देगे । 
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चाट में बताये हए पं० व्यंकटमखी ने “चतुद डिग्रकाशिका 
नामक म्रन्थ लिखा है, ओर भाव भटूट ने “अनूपरलाकर' “अनूप- 
विलास' च्रोर “अनूपांकुशः नामक तीन प्र॑थ लिखे दै । चाद में दिये हुए 
समी प्रथकार दक्िण पद्धति के हए दै । 


संगीत पारिजात 


अव हम पंडित अहोवल के 'सङ्धीत पारिजातिः की ओर चले । 
अोबल ने अपने स्वर-स्थान निश्चित करने की एक नवीन अर अत्यन्त 
महस्वपूणं योजना की । इसने अपने स्वर वीरण के तार की लम्बाई पर 
से बताये ह । यदि यह सुबुद्धि पण्डित शाङ्गषदेव को सभ गई होती, तो 
जा गड़बड़ आज उसके प्र॑थ के सम्बन्ध मे फैली हुई है, वह॒ पैदा नदीं 
हाती । अहोबल की परिभाषाये, दक्षिण के परिडतें जैसी नदीं दै, फिर 
भी उसने वीणा पर वारह्‌ पर ही लगाये थे ओर उनके लगने का ढंग 
भी दक्षिण के पर्डितेों जेसा था। इतना ही नही, उसके स्वर स्थान भी 
अधिक्रंशतः अपने ही थे। इन स्वर-स्थानेां का उल्लेख इस पुस्तक- 
मालिका के चौथे भागम फियाजा चुका दै । रागतत्व विबोधः का 
रचयिता प॑2 श्री निवास अहोवल का ही अनुयायी था । इसने अहोबल 
के प्रथ मे बताये हुए स्वर-स्थान ही सिद्ध कयि है । पूर्वाङ्ग शरीर उत्तरांग 
के स्वरों का परस्पर सम्बन्ध दिखाने के लिये अदहोबल इस प्रकार 
कहता दैः- 


पड्जपंचमभावेन षड्जे ज्ञेयाः स्वरा बुधैः । 
गनिभावेन गांधार मसमभावेन मध्यमे ॥ 


“यह षडज-पंचम भाव यूरोपियन सङ्गीत मेँ “थप 
ज धा< 0000» नाम से सम्बोधित किया जाता दै ओर इसी नियम से 
प्राचीन प्रक "पिथागोरियन सप्तक" ( पिथागोरस नामक व्यक्ति द्वास 
द्ाविष्करृत ) तैयार किया गया था । अदाबल का शुद्ध थाट वतमान 


( २६ ) 


प्रचलित काफी थाट जैसा था । दक्षिण का शुद्ध स्वर सप्रक ओर 
अपने यहां प्रचलित स्वरो का वणन तुलनात्मक रूप से इस तरह करिया 
जा सकेगा । 


दक्तिण के शुद्ध स्वर हिन्दुस्तानी शुद्ध स्वर 
१-सा सा 
२-रे कोमल रे 
३--ग । शद्ध रे 
म म 
प प 
६--ष कोमल ध 
७--नि शुद्ध ध 


इस शुद्ध सप्रक को दक्तिण मे “मुखरी? नाम दिया गया है । 
कदाचित्‌ यदी सप्रक रत्नाकर अदि संस्कृत प्रथां का शुद्ध स्वर सप्तक 
रहा हो । इस सप्रक मे श्रपने यहां प्रचलित गांधार श्रौर निषाद स्वर है 
ही नहीं । उत्तर भारत में इस समय प्रचलित शुद्ध सप्रक, अपने प्रचलित 
काफी सप्रक जैसा था । आजकल उत्तर में विलावल का शुद्ध स्वर सप्रक 
प्रचलित दहै। ऋअहोवल के मत सेश्रुति चौर स्वर में बिलकुलमेद 
नहीं रै । इसका मत रै कि कुल वाईस गीतोपयोगी नादौ मेँ से जितने 
हम एक राग मे उपयोग करे, उतने स्वर टै श्नौर रोष शरुतियां दै । 


रागतरंगिणी 


यह भ्ंथ पर्डित लोचन का लिखा हा दै । इसका स्वर-सप्नक 
अहोबल के शुद्ध स्वर सप्तक जैसा ही दै । यद प्रथ भी उत्तर पद्धति का 
दै । पारिजात श्नौर तरंगिणो के स्वर श्वुति का तुलनात्मक कष्टक आगे 
दिया जा रहा हैः- 


( २७ ) 


अहोबल ओर लोचन के शुद्ध बिढृत स्वरो का नक्शा 








न॑० | श्ुतिनाम 
४ | द्धंदोवती 
| दयावती 
& रजनी 
७ | रक्तिका 
~ रौद्री 
६ कोधा 
१० | वजिका 
११ | प्रस्षारिणी 
१२ प्रीति 
१२ | माजंनी 
१४ | रिती 
१५ रक्ता 
१६ ¦ संदीपिनी 
१७ , श्रालापिनी 
१८ मदृंती 
१६, रोहिणी 
२० | रम्या 
२१ | उग्रा 
२२। क्ोमिणी 
१. तीरा 
२२. कृमुद्रती 
३। मंदा 
| छदोवती 





























प्रयोग के 
स्वर 


कोमल रे 
तीत्रग 
तीवरवर म 
कोमल ध 


तीनि 


शुद्ध विकृत स्वर 
स्वर | अहोबल | लोचन कवि । 
1 
पूवं र 
...- | कोमलरे 4 
र पूवं ग तीव्रे 
--- | कोमल ग तीव्रतर रे 
9 (व ० 4 
- तीत्रग 
~~ । तीत्रतर ग 
--~ | । तीव्रतम ग 
| म | अतितीत्रतम ग | 
^ तत्रम 
तीव्रतर म 
ध तीनत्रतम म 
धुः ` >: "जः 24 
। पूर्व 
..- | कोमल ध 
| ध | पृवंनि | -- ~ 
... | कोमल नि तीव्र ध 
निः ( ~= तीत्रतर ध 
८६ वीत्रनि 
तीत्रतर नि 
तीत्रतम नि 





ग्न्थोक्त श्रुति स्वर प्रकरण का सारांश 


१--श्वति को एक शूदम स्वरांतर सममा जावे । उसमे गीतोपयोगिता 
च्मौर अभमिज्ञेयता होनी ही चाये । श्रपने सप्तक के इस प्रकार के 


( रम ) 


२२ सद्म भाग करने कौ प्रथा है । भरत शरोर शाङ्ग^देव नियत 
प्रमाण की श्वुतियां मानते थे। परन्तु श्चुति का प्रत्यन्त प्रमाण उस 
समय प्रचलित दो प्राम के पंचमो का परस्पर प्रमाण ही था। उन 
ग्रामों के लुप्त हो जाने के कारण अव उस प्रमाण का प्राप्त टीना 
कठिन है, श्रौर गणित से लाये गये प्रमाण का उपयोग उस प्रकार 
नदीं हो सकता, क्योकि उस प्रमाण से सिद्ध होने वाले स्वर अव 
भ्रचलित होने अशक्य दँ । सम्भव होने पर भी उनकी निरूपयोगिता 
स्पष्ट दै । इन प्रन्थकारो ॐ पश्चात्‌ श्रुति का नियत प्रमाण नहीं 
रहा । आधुनिक सङ्गीत में हमें भी यही स्वीकार करना होगा । इस 
मत में यह व्याख्या न्हीहे कि श्रुति तारकी अमुक लम्बाहैकी 
आवाज, या अमुक आंदोलन का नाद, मानी जाती हो। यह भी नदीं 
है किएक मध्यांतर की श्रुतिं का प्रमाण दूसरे मध्यांतर की श्वतियें 
से मिलता ही हो । श्रपने मध्यकालीन परि्डित श्रुति के विवाद में 
पड़ते ही नदीं थे । बे शासखरोक्त श्रुति संख्या ओ्रौर स्वरों मे उनका 
विभागीकरण श्रद्धापूर्वैक स्वीकार कर राग प्रकरण की अर वदजाते 
थे । वे दो स्वरो के मध्यांतर को शाखोक्त संख्या से समान विभाजित 
कर उन्हे" ही श्वुति मानते थे, परन्तु प्रत्यक्त यवहार श्रौर राग वर्णन 
मे १ से आये हुये बारह (अथवा चौदह) स्वरों का ही उपयोग 
करते थे । 


श्रुति रौर स्वर मे वास्तव में मेद नहीं हाता। किसीमी रागक 
लिये प्रयुक्त हाने वाले वाईस में से सात नादो का नाम स्वर चर 
शेष का नाम श्रुतिः रै । 


सर्वाच्च श्रुतयस्तत्तदरागेषु स्वरतां गताः । 
रागहेतुत्वं एतासां श्रुति संज्ञैव संमता ॥ 


३--श्रति कोमल, तीव्रतर, आदि अलंकारिक स्वर होते है । आजकल 
सभी तरफ एक सप्तक म शुद्ध ओर विकृत स्वरो की स्थापना कर 
सङ्गीत का कार्य हाता रै । अव भरत ओरौर शाङ्गदेव फे समयकी 
ग्राम मृद्धंना ओर्‌ जाति की पद्धति प्रचलित नहीं दै । अब अपने 
राग वणन, वज्यां वर्ज्यं स्वर वादी, सम्बादी थाट श्मौर जन्य राग 
आदि की पद्धति से ही किये जाने चाहिये । राग गाते समय अरति 
कोमल, तीव्रतम, तीव्रतर, स्वर, स्वरसंगति श्रौर कण्ठेन्दरिय की 


{ २8 ) 


रचना के कारण अपने आप गले से लग जाया करते है । यदह अनु- 
मव सिद्ध है किं स्वरों कायथा योम्य “उच्चारः सध जाने प्रजो 
स्वर जिस जगह जितना ॐ'चा या नीचा लगाना चाहिये अपने श्माप 
लग जाता दै। 

--अहोबल ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया रै कि अति कोमलरे श्रोर 
घ अर्थात्‌ ५ वीं रोर १८ ्वींश्रुति दक्तिणके किसोभी प्रन्थकरार 
द्वारा प्रयुक्त नदीं की गड" । रामामात्य, सोमनाथ, व्यंकटमखी आदि 
तोदोश्वुतिकेरेग्रौरध को मी प्रयुक्त नदीं करते । पुरुडरीक विदल 
कहते दै 

पंचभ्यष्टादशी षष्ठी तथा चैकोनविंशतिः । 
चतस्रः श्रुतयश्चेता रागाचयैरप्रयोजकाः ॥ 


५-दक्तिणके शुद्ध स्वरो का स्थान बिलकुल निम्नतम्‌ स्थिति का 
होत्ता दै । उत्तर की ओर उनको मध्य स्थिति का माना दै, अर्थात्‌ 
उनकी दो विकृतियां, कोमल (उतरा हा रूप) होती दै । 

६-- प्रत्येक स्वर अपने शुद्ध स्थान से तनिक आगे पीद्धं हटने पर 
विक्रृत हो जाता दै । विकृत हा जाने पर उसका अगले श्रौर पिद्धले 
स्वरो से वना ह्या मूत सम्बन्ध बदल जाता है । 

अभरत शओओौर शाङ्ग^देव के शुद्ध स्वर सप्तक कैसे थे, इसे सममः लेने 
का मागं अव नहीं रहा । रागतरंगिणी चर पारिजाति का शुद्ध 
स्वर सप्रकं काफी का था। प्रचलित हिन्दुस्थानी पद्धति का शुद्ध 
स्वर सप्तक बिलावल का है । यदि स्वरों की आन्दोलन संख्याका 
गणित दृष्टि से बताना हो तो तरंगिणी श्र भरिजाव के शुद्ध सप्तक 
के स्वरो की कम्पन संख्या २४०, २७०, २८८, ३२०, ३६०, ४०९, 
४३२ ओर ४८० होगी । अपने शुद्ध सप्रक ( बिलावल ) के स्वरों की 
आन्दोलन संख्या २४०, ७०, ३०१४६) ३२०) ३६०) ४०५८) धय 
श्रौर ४८० होगी । 

वादी संबादी स्वरो का श्रुत्यंतर कैसे नापा जवे १ 


साधारणतः वादी सम्बादी स्वर षड़ज पच्वम भाव से ठदहराये 
जाते है । बहुधा वादी स्वर से सम्बादी स्वर पांचवाँ होता है । यद्यपि 
इसमें कुछ अपवाद भी होता है, परन्तु नियम यही है । यदि इस तरद्‌ 
आने वाला सम्बादी स्वर उस राग में व्ज्य॑होताहो, जेसेप्सारेगम 


पघसां' आरोहके श्रौडव रागमें वादी गांधार हो रौर उसका 
साधारण सम्बादी निषाद उस राग मे व्यं होता हो तो उसके निकट 
का स्वर सम्वादी अर्थात्‌ चोथा ( उदाहरण मेँ धैवत ) अथवा छठा 
( उद्राहरण में षड़ज ) हो सकता रै । परन्तु यथा सम्भव सम्बादी स्वर 
वादी स्वर के निकट का अधिक अन्छ्ा माना जाकर चौथा स्वर ही 
पसन्द करिया जाता है । 
शुद्ध श्नोर विकृत जाति | 
प्रचार में राग गायन आने के पूं जाति गायन प्रचलित था । जाति 
का लक्तण क्रमिक पुस्तक के चौथे भाग के प्रष्ठ ३५ पर बताया गया है । 
शाङ्ग^देव ने जाति के दो भेद शुद्ध ओर विकृत जाति नामक कयि थे। 
यह्‌ विवरण रत्नाकर के स्वराध्याय नामक सातवें प्रकरण में है । अभी 
तक यह्‌ स्पष्टता नदीं हु कि (जाति' अमुक स्वरान्तर को कहते हे । अभी 
तक रत्नाकर का शुद्ध-स्वर-थाट सिद्ध नहीं हो सका. परन्तु अनुमान रै 
कि वह्‌ भखारी, होना चादिये । रत्नाकर के उपांग शीर्षक के अन्तर्गत 
अपने अनेक राग वणन किये हुए प्रप्र शेते दै । शाङ्ग"्देव त्रपनी शुद्ध 
जाति को संख्या सात मानता था। उसने इनका नाम प्रसिद्ध सात 
स्वरो पर 'षाड़जी' -च्राषभी' गांधारी" (मध्यमाः आदि बताया है। 
बह शुद्ध जाति ॐ लक्तण इस प्रकार बताता दै -“जिस जाति मेँ न्यास, 
अपन्यास, रंशा ओर प्रह स्वर, जाति का नामस्वर हीहोता हो, जो 
सदा सम्पू हो च्रोर जिखमें तार स्थान मे कमी भीन्यास न हो, वहं 
शद्ध जाति होती है । न्यास का नियम सुस्थिर रखते हए अन्य बातों 
मे परिवर्तन करने पर जाति विकृत हो जावेगी । इसे शुद्ध विकृतः की 
संज्ञा प्राप्त होगी । इस प्रकार एक-एक शुद्ध जाति के अनेक विकृत भेद 
हा सकते दै । शाङ्ग'देव कहता हैः-- . 
संपतग्रहांशापन्यासेष्वेकैक वर्जनात्‌ । 
भवंति मेदाश्चत्वारो दयोस्त्यागे तु षमरताः ॥ 
त्यागे त्रयाणां चत्वार एकस्त्यक्त चतुष्टये । 
भेदाः ¶चदशोवेते षाड्ञ्याः सद्धिनिरूपिताः ॥ 
तत्राष्टौ पू॑ताहीनाः षाडवौडुवमेदतः । 
अतोऽष्टावधिा आर्षभ्यादिष्योडुवजातिषु ॥ 


अतस्रयोविंशतिधा षटसु प्रत्येकमीरित(; ॥ 


( ३१ 


इस प्रकार शाडजी' जाति कौ पन्द्रह विकृत “संसगज' जातियां हो 
जाती दह रौर आर्षभी, गांधारी आदि शेष छः जाति की प्रत्येक कौ 
तेईैस हो जाती ह । कुल १५३ विकृत जातियां होती हँ । ये शद्ध विकृत 
जातियां हुदै ' । संसर्गज विकृत जातियां ग्यारह होती है; परन्तु श्राज की 
स्थिति में यह जाति प्रकरण प्रत्यत्त उपयोग का नहीं है करयोकि रत्नाकर 
से यह व्यक्तं नदीं होता करि उसका शुद्ध स्वर थाट कौनसा दै, वह्‌ अपनी 
वीणा पर कितने तार लगाता था रोर उन्हें किन खरो में मिलाता था। 


रना के अर्थं श्र प्रयोग मं परिवतंन 
मध्यकालीन परिडितों के समयमे एक दही प्राम माना जाताथा। 

इसी प्रकार प्राचीन प्राम, मूद्ध॑ना ओर जाति काप्रपञ्च भी प्रचलित 
नथा जाक्ति का प्रयोग गायनमें नहीं किया गया। श्रामः श्रोर 
“मूर्छना” शब्द प्रचलित अवश्य ये, परन्तु उनका उपयोग नवीन परिस्थिति 
के अनुसार पूववत्‌ नदीं हच्ा । श्रीनिवास कहता रै:-- 

श्रादावृदृ गृह्यते येन स तानोद्ग्राहसंज्ञकः | 

आद्यतयोश्चानियमस्ताने यत्र प्रजायते ॥ 

स्थाय तानः सविज्ञेयो लच््यलक्तण कोविदेः । 

संचारी स तु विज्ञेयः स्थाय्यारोहविमिभरितः । 

यत्र रागस्य विश्रांतिः समा्चि्योतको हि सः ॥ 


इसने संधव राग का सर्व प्रथम उदाहरण इस प्रकार दिया हैः-- 
शदधमेलोद्धवः पूर्णो धैवतादिक मूर्छना । 
आरोहे गनिवर्ज्यः स्याद्रागः सैंधवनामकः ॥ 


अगे सरगम से उदाहरण देकर अमुक “उदुम्राह' श्रमुक श्थायी' 
अमुक संचारी अमुक “मुक्रायीः भी बताता है। दस लक्तण में 
शवैवतादिक मूर्छना, प्रथम उदू्राह्‌ खणड दै, यानी धैवत से चारम्भ की 
गहं भूर्खना' धसारेम पम। गरे सानि धृधुसा, इस प्रकार 
चताईं है । अहोबल भी हूबहू यही व्याख्या चरर यदी मूर्धना बताता दै। 
(छदावुद्‌ गृह्यते येन स तानोद्‌ म्राहकारकः श्रहोबल के इस वाक्य को 
ओ निवास ने रहण कर लिया है । मेल' मूर्छना की अगली स्थिति रै । 
अर्थात्‌ मूद्ध॑ना का आधार मेल, मेल का आधार भ्राम, प्राम का आधार 


शुद्ध स्वर ओर स्वरों का आधार श्वुति इस प्रकार की अखला रै। राग 
सम्पू, षाडव शोर श्रौढ़व दोने के कारण मेल भी वैसे ही होने 
अ्रक्यक थे, परन्तु उनका विस्तार षड्ज से षड़ज तक होकर रंजकत्व 
की शतं न रखते हृए मध्यमे मूद्ध॑ना कौ योजना भी होनी थी । अव 
मूर्छना कौ व्याख्या “ारोदश्चावरोदस्च स्वराणां जायते यदा । 
तां मूर्छना तथा लोके ्ाहुमामानयां बुधाः ॥› हो गड थी, ओर पूवंकालीन 
याख्या “च्रमारस्वराणणं सक्तानामारोहश्चावरोहणम्‌ ” मे अन्तर हो गया 
था । मेल का स्वर स्वरूप निश्चित दोने पर, ५मूर्ख॑ना” से आरम्भ का 
स्वर नियत कर तथा वर्यावञ्यं स्वर नियमों से आरोह अवरोह कायम 
कर, राग॒निरिचित किया गया । “उद्ग्राह तान कानों में पड़ी कि यह 
ध्यान ख जाताथाकरि कौनसारागदै। इस व्यवस्थाको ध्यानम 
रखकर, इस मालिका में साधारणतः प्रथम राग का “उटाव' ( उद्ग्राह ) 
अर्थात्‌ मूर्धना बताई गई, चर बाद में (चलनः यानी ^“ अन्तर्मागं ” 
दिखाया गया दै । उद्‌ ग्राह की पूर्ति अ्रंशादि-स्वरों से होतीथो | आगे 
चलकर यह्‌ बन्धन भी नदीं रहा । ओर “मूंना” “मध्यषड्जं समारभ्य 
तदुध्वंस्वरमा त्रञेत्‌ । पूरवकैकस्वरं त्यक्त स्वारोहाद्िक सुद्यताम्‌ " के 
नियम से होने लगी । 
इस विचार धारा से यद टाई पड़ेगा कि मेल अथवा स्वरंतर 
निरिचित हो जाने परर, उसी पंक्ति में सि मूदधेना बदल कर अथैत भिन्न- 
भिन्न प्रह स्वरों की कल्पना कर, उम्हं वभ्यौवर्ज्यं नियम से गने से राग 
बदल जाता था । इसके पश्चात्‌ मेल के षाडव ऋअड़व स्वरूप, उनके तीव्र 
कामल स्वर ओर व्याव स्वर नियम पर दी रागत्व अवलम्बित रह 
गया, चोर उद्ग्राह तान का महत्व समप्रदहो मया। चश्रौर फिर रगे 
के ्रारोदावरोह षडूज से वज्यीजञ्यं स्वर नियतो के अनुरूप टदहराये 
जाने लयो । धीरे-वीरे ममूर्ढनाः का पयौयवा चौ मेल होने लगा । प्राचीन 
काल मे जवकिं जाति गायन था, तब भी प्राम की स्वर पंक्ति, फिर मूद्ध॑ना, 
फिर जाति इस प्रकार का क्रम था । उस समय मूछना की स्वर पंक्तिमें 
से ग्रह अश, आदि पसन्द करने पर॒ जाति का गायन प्राप्र होता था। 
यह सम्पूणं ज्यवस्था वाद में पिचडने लगौ ओर सभी राग षड़ज से 
उत्पन्न करने का निश्चय हुच्मा । प्राचीन शब्दो के नवीन अर्थं उत्पन्न हुए, 
चौर उनमें नवीन कौशल उपलब्ध होने लगा । 


( ३३ ) 


्राधुनिक अथवा लक्ष्यः सङ्गीत 
यूरोपियन सप्तक 


वीरण के एक भुक्ततार को दछेडने पर यदि प्रति सैकंड २४० 
आन्दोलन उत्पन्न हो, तो इस प्रकार उत्यन्न स्वर को मध्य सप्रक के 
्रारम्भ का ( जिसे मध्य षड्ज कहते ह ) षड्ज माना जाता है । यदि 
दसं तार की लम्बाई कम करते जावे तो स्वर क्रमशः ऊ'चा होता जावेगा। 
तार की लम्बाई आधी करने पर आंदोलन संख्या, मुक्तं तार के आंदोलन 
से दुगनी दो जाती दै, अर्थात इस तार की लम्बाई के ठीक बीच में यदि 
एकं परदा बाधां जावे तो इस परदे तक के तार, चौर परदे से घोड़ी तक 
के तार, इन दोनों इकड़ से षड़ज निकलेगा, श्रौर उसकी आंदोलन 
संख्या प्रति सैकंड ८० होगी । अमुक स्वर कौ प्रति सेकंड कितनी आंदो- 
लन संख्या दै, यह यन्त्र से नापी जा सकती है । इस प्रमाण से यूरोपियन 
सप्रक में प्रथम ( चर्थात्‌ मध्यम ) षड्ज, जिसे बे @' नाम देते है-, 
के तार की आदोलन संख्या प्रति सेकंड २४०, षम (1) की २७०, 
गांधार ( ८.) की ३००, मध्यम, (7) की ३२०, पंचम (© ) की ३६०, 
धैवत ( ^ ) कौ ४००, निषाद ( 8 ) की ४५० चनौर तार षड्ज (८) 
की ८०, होती द । इसे यूरोपियन-टेम्पडं' सप्तक कते है । सप्तक 
रचना मे, किसी भी स्वर से पांचवे खर की कंपन संख्या उद्गुनी होती 
दै? ओर एेसे दोनों स्वरो मे संवादं अथवा शदोरमनी, होती ई । यह्‌ नियम 
ओर ऊपर बताया ह्र तार, सप्तक मे दुगनी कंपन संख्या होने का 
नियमः, इन ठो नियम से एक सप्तक के स्वरो के श्रांदोलन, बिना यत्र की 
सहायता के केवल गणित से निकाले जा सकते दै । उदाहरणा्थः-षड़ज 
के आंदोलन २४० द तो पंचम क आंदोलन इससे उेद्‌ गुने ३६० हुए । 
पंचम से पांचवां स्वर तार ऋषभ दै । इसके आंदोलन ३६० के डेद्‌ गुने 
५४० हुए । तार ऋषभ के शआंदोलन ५४० ह अतः मध्यम ऋषभ के 
इससे च्राधे २७० हुए । मध्यम ऋषभ से पांचवां स्वर मध्य॒ यैवत दै, 
इसके आंदोलन २७० के डेढ गुने ४०४ हए । इस धैवत से पांचवें स्वर 
तार गाधारके श्रादोलन ४०५ के १६ गुने ६०७१ हए शरोर म्यम 
गांधार के ३०३६ हुए । इस स्वर से पांचवे स्वर मध्य निषाद्‌ के श्यांदोलन 
इससे १९ रुने ४५५६ हुए, ओर मध्य मध्यम के च्रदोलन तार षड्ज 
के ‡ यानी ३२० हए । इस प्रकार सम्पूरणं सप्तक के श्रादोलन २४०, 


( ३४ ) 


२७०, ३०३३, ३२०; ३६०, ४०५५, ४५५२, श्नौर ८० होते दै । इनमे 
गांधार, धैवत श्मौर निषाद की आदोलन संख्या में दस का पूरौ भागं 
नदीं जाता, अतः ये स्वर यन्त्र की सहायता से निश्चित नहीं क्िजा 
सकते । इसलिये ये “टेम्परः” से ““टेम्पड सप्तक में गांधार के ३००; 
धैवत के ४०० चर निषाद्‌ के ४५० आंदोलन माने जाते दै । दूखरी तरह 
से कदा जावे तो यूरोपियन पद्धति के अनुसार दो निकटस्थ स्वरो के वीच 
मे का अन्तर तीन प्रकार का होता रै-१ मेजर टोन, २ मायनर टोन, 
३ सेमी टोन । यदि दो स्वरो का मध्यान्तर (मेजर टोनः हरा तो उनका 
प्रमाण ई मायनर टोन हुखा तो % ओर सेमी टोन हू तो +ई होता 
दे । षड़ज, ऋषभ, मध्यम, पंचम, ओओौर पंचम, पवत, का मध्यान्तर भेजर- 
टोनः, छषभ गांधार ओर घरैवत निषाद्‌ का मध्यान्तर भमायनर टोनः' तथा 
व ओर निषाद तार षड्ज, का मध्यान्तर ्नेमिटोनः माना 
जाता दै। 


हिन्दुस्थानी सङ्कीत पद्धति के सर्वसाधारण नियम 


(१) प्रव्येक राग मेकमसे कम पांच स्वर होने चादिए। रों 
के तीन वर्गं माने गये हैँ (१) ओौड़व (श्र्थात्‌ पांच स्वरो का) (२) षाडव 
( अर्थात्‌ छः स्वरो का ) ओर (३) सम्पूणं ८ अर्थात्‌ सातां स्वरो का 
का जिसमें प्रयोग हो ) 

(२) किसी राग के आरोहमें पंचया छः स्वर च्रौर अवरोह में 
सारतो स्वरों का प्रयोग होता दहो अथवा उसके विपसैत रूप से स्वर 
ग्रहण किये गये हो, तो कुच प्रंथकार से रागो की शक्ल “सम्पूर्णः शब्द 
से सम्बोधित करते हें । 

(३ ) दो, तीन अथवा चार स्वरो के समुदाय को (तानः कहा जा 
सकता है, राग नहीं । 

(४) ओडव, षाडव शरोर सम्पूर्ण, वास्तव मे राग के आरोह, 
अवरोह दोनों पर लागू होने वाले गुण दै, इसलिये प्रत्येक थाट या मेल 
के गणित दृष्टि से निम्न ६ भेद हदो सकते हँ । च्रौडव-च्ौड़व ( यानी 
आरोह भी अडव श्रोर अवरोह भी चडव ) ओडव-षाडव, ओड़व- 
सम्पू, षाड़व-चड़व, षाडव-षाड़व, षाडव -सम्पूणं, सम्पृणं-्रौड़व, 
सम्पू्-षाड़व ओर सम्पूणं -सम्पुणं । 

( ५) अधिकतर किसी भी राग मे एक साथ मध्यम ओर पञ्चम 
दोनो स्वर वर्ज्यं नहीं होते । 


( ३५ ) 


(€ ) सप्तक के पूर्वाङ्ग ओर “उत्तराङ्ग' नामक दो भाग होते दै। 
पर्वाङ्गसा से प तक ओर उत्तराङ्गमसे सां तक होता है। 


८७ ) हिन्दुस्थानी-पद्धति के सभी रागों के उनके स्वरों के अनुसार 
तीन व्गं होते है । १-कोमल रे श्मौर ध स्वर वाले सन्धिप्रकाश राग 
र्-तीव्ररे, घ चौर ग वाले राग, ३-कोमल ग, नी वाले राग इस 
वर्गीकरण का रागो के गान समय से निकट सम्बन्ध दै । 


(= ) सन्धिप्रकाश रागां को सूर्योदय श्रौर सूर्यास्त के समय गाने 
का प्रचार रै, इस कारण ये सन्धिप्रकाश राग कहलाते हँ । इन्दे गाकर 
तीरे, गश्रोर ध बाले राग ओर उनके बाद कोमलगनि वाले राग 
गाये जाते ह संविप्रकाश काल प्रतिदिन दो वार आता दै, अतः यह 
क्रम दिन च्रौर रात्रिमें एक सा ही दिखाई पड़ता दै। 


(६ ) िन्दुस्थानी सङ्गीत मे मध्यम स्वर बहुत दी विचित्रता दशक 
माना जाता दै । इसकी सहायता राग-समय निश्चित करने मेँ तो होती 
दी दै, परन्तु इसके प्रयोग से राग की प्रकृति तक बदली जा सकती दै) 
इस गुण के कारण इसे कदीं-कदीं अध्वदशेक' कदय जाता दै । 

( १० ) हमारे सङ्गीत में तीत्रम के प्रयोग वाले राग अधिकतर 
रत्रिगेय हँ । दिनम इसस्वरसे संयुक्त राग बहूतद्ी कम दिखाई 


= = न. 


देते ह। 

( ११)जा राग दोपहर बारह बजे से रात्निके बारह बजे तक 
गाये जाते हे, उन्हे "पवरागः कदा जाता है । रात्रि के बारद बजे से दिन ` 
के बारह वजे तक गाये जाने वाले रागो को “उत्तर राग, कदा जाता दै । 

( १२ ) राग अपने नियत समय पर गाया जाने पर दी शअ्रधिक 
शोभनीय होता है । 


यथाकाले समारब्धं गीतं भवति रजकम्‌ । 
श्मतः स्वरस्य नियमात्‌ रागेऽपि नियमः कतः ॥ 
तासं यह है कि जव यह्‌ मान लिया गया है कि अमुक समय में 


मुक प्रकार के स्वर अधिक रजक होते दै, तब उन स्वरो के अनुसार 
रागो का समय नियत करना अपने आप सिद्ध दो जाता है। 


( १३ ) पूवं रागो में अधिकतर वादी स्वर पूवाङ्गमेंसेदी(सासे 
पतक ) कोई एकर होता है । उत्तर रागां में उत्तराङ्ग(मसे सां तक ) 


( ३६ ) 


का कोई एक स्वर वादी होता दै, इसलिये पूवं रागो को प्पू्वाङ्ग वादीः 
चीर उत्तर रागां को “उत्तराङ्ग वादीः कहा जाता ई । 


(९४ ) सा,मच्रौरप, दोनों अज्ोमें होने के कारण जिन रागों 
मेँ ये स्वर वादी होते है, वे सर्वकालिक माने जाते दै । 


( १५ ) राग के लिये निम्नलिखित पाँच तत्व होने आवश्यक है-- 
( १) थाट, (२) आरोहावरोह, (२ ) वादी सम्बादी, ( ४) समय 
(*५ ) रंजकता । 


( १६ ) प्रत्येक रागमेंएक ही स्वर वादी रौर एक ही स्वर सम्वादी 
होता दै । यदि वादी स्वर पूर्वाङ्ग का दै. तो षड़ज पञ्चम भाव से संवादी 
स्वर उत्तराङ्ग का होता है। इसी तरह वादी स्वर उत्तरङ्गमेंदोत 
सम्वादी पूर्वाङ्ग में होता दै । वादी ओर सम्वादी स्वरमे कमसे कम 
चार स्वरों का अन्तर होता रै। साधारणतः समश्चुतिक स्वर सम्वादी 
होते दै । शेष स्वरो को अनुवादी" समभा जाता दै श्रौर प्रयुक्त न होने 
वाले स्वरों को व्यं स्वर अथवा विवादी" माना जाता दै । कदीं-कदीं उचित 
स्थल पर विवादी स्वर का प्रयोग भी राग की रंजकता बदूने केलिये 
उचित मात्रा में किया जाता दै । गायक लोग इसलिये मी विवादी स्वर 
का प्रयोग करते हैँ कि तान लेने में टेदे तिरघे टुकड़े उत्यन्न न हो जावे । 
भ्रायः अनेक स्थला पर अधौन्तर वाले स्वर ही अवरोह भँ विवादी के 
रूप में प्रहण किए हुए प्राप्त होते है । रेके अआगेग्‌, गके गेम, 
म॑केच्मागेप, धकेञ्यागेनि, इस प्रकार विवादी स्वर प्राप्र होते है। 
एकान्तर वाले स्वर भी कर्दी-करहीं इस प्रकार के हो सकते है । व्यं 
माने हूए सरो का कण नियत स्वर के साथ स्पशौ रूप से लिया जाने 
से राग हानि नहीं होती ओर उच्चार सरल हो जाता है । इसे ही ईषतस्पशीः 
कहा जाता है । 

( १७ ) जहां तक सम्भव हो, एक ही स्वर के दोनों रूप ( तीव्र चौर 
कोमल ) एक के बाद्‌ एक नहीं लिये जाते । यदि कदी एेसा प्रयोग दिखाई 
देतो उसे अपवाद समभना चादिए । उदाहरणार्थं 'ललितः राग के 
दोनो मध्यम । 

( १८) जिस राग मं तीत्र मध्यम का प्रयोग होता है, उसमें अकेला 
कोमल निषाद प्रयुक्त नदीं होता । दोनों मध्यम श्रौर दोनों निषाद वाले 
राग हो सकते है । 


{ ३७ ? 


( १६ ) सन्धिप्रकाश रागां का उपयोग करुण चरर शान्तरस तथा 
इनके अन्तभूत रसो का परिपोषक होता दै! तीव्रे ध, ओर ग वाले 
राग श््गार, हास्य श्रौर इनके अन्तर्गत रसो के पोषक होते द च्रौर 
कोमल ग ओरनि वाले राग वीर, रौद्र रौर भयानक रसो के पोषक 
डोते दै । 

(२०) सा, मश्रोर प वादी स्वर बाले राग अधिक गंभीर प्रकृति 
ॐ होते हे। 

( २१ ) अगले प्रहर के रागों मे जाते हुए पिले प्रहर के अन्तिम 
माग में रने वाले रागों मे धीरे- धीरे द्विस्वरूपी स्वर आगे लगते है; 
जैसे-मध्यरात्रि के कोमल ग ओर नि वाले राग शुरू करने के पूर्वं 
खमाज थाट के अन्तिम रागो मे दोनों गांधार ओ्नोर दोनों निषाद ग्रहण 
करने वाले रागों की योजना की जाती दै । एसे .मध्यवर्तीं रागोंको 
^परमेल प्रवेशकः कदा जाता है । 

(२२ ) साधारणतया पूवं राग श्रौर उत्तर राग परस्पर “जवाब 
होते दै । उदाहरणार्थं “विलावल' का सायंकालीन जवाब "कल्याण 
“सारङ्ग का कानङ्ा' भैरवः का पूर्वी आदि । 

(२३ ) प्रवयेक थाटों से पूं राग॒चओरौर उत्तर राग उन्न होते ई । 
एक अङ्ग के राग वादी सम्वादी बदल कर दूसरे अङ्ग मे बनाये जाना 
शक्य है । 

{ २४ ) प्रातःकालीन रागों मे कोमल रे ओर धं की प्रबलता दिखाई 
देती है ओर सायंकालीन रागो में तीत्रग च्रौर तीत्र नि की प्रबलता 
दीख पड़ती ह । 

( २५ ) सायंकालीन सन्धिप्रकाश रागां में कोमल म का प्रमाण 
बिलकुल कम होता है । प्रातःकालीन सन्धिप्रकाश रागोंमे तीत्रमका 
प्रमाण कम होता दै । 

(२६) राग में स्वर कम अधिक लगने कौ मात्रा के श्रनुसार प्रबल 
दुर्बल अथवा सम हो जाते है । 

( २७ ) राग विस्तार में तिरोभाव साधकर रंजकता बढ़ाने केलिये 
वादी स्वर के अलावा अन्य स्वरो को शत्व ( अगे लाना ) दियां 
जाता है । कण' का बहुत महत्व ह्येता दै, कदीं-कदीं कण से ही राग 
भद्‌ हो सकता दै । 


(रत) रात्रि ऊ प्रथम प्रहर में गाये जाने वाले रागों मे जां दोनों 
मध्यम का प्रयोग होता दै, वहां शुद्ध मध्यम आरोह श्रौर अवरोह में 
प्रयुक्त होता दै । 

(२६ ) रात्रि के प्रथम प्रहर मे गाये जाने वाले दोनों मध्यम वाले 
रागं में ““्रारोहे तु निवक्रं स्याद वरोहे गवक्रितम्‌” का सामान्य नियम 
दिखाई पड़ता दै । एेसे रागां मे आरोह मं निषाद स्वर दुबल रहता है । 

( ३० ) दोनो मध्यम वाले रागो के ्ंतरो में बड़ा दही साम्य होता दै 
परस्पर की भिन्नता आरोह में खष्ट दिखाई जा सकती है । 


(३१ ) उत्तर रागं का राग स्वरूप अवरोह मँ ओर पूव रागं का 
राग स्वरूप मारोह में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता दे । 


(३२ ) "नि सारे ग' स्वर समुदाय तक्छाल संधिध्रकाशत्व दिखाता है । 


(३३) सायगेय रागो म तार षड़न की प्रबलता दुःसह होती दै) 
प्रातर्गेय रागो मे इसी स्वर कौ प्रबलता अतिशय रंजक होती दै । 


(३४) दोपहर वारह बजे के उपरांत क्रमशः सा, म, ओर परस्वे 
की प्रबलता वढती जाती दै} यही वात मध्य रात्रि बीत जाने पर फिरसे 
दिखाई पड़ती रै । अपराह्न काल के रागों के आरोह मेंरेञ्रौरधस्वर 
दुर्बल अथवा बञ्य॑ हो जाते है । ठीक दोपहर को ऋषभ शरोर निषाद स्वर 
बहुत जारदार हा जाते ई । 


(२५) पूं सार्गोमें जा महतवसा ओरपकादहाता दै वही उत्तर 
रागोंमेंपच्मौरसाकादोता दै, पृं रागो की पूरं चतुःस्वरी का कार्यं 
उत्तर रागे में उत्तर चतुःस्वरी की ओर जा पहुंचता है । 


 (३&) जिस राग का विस्तार मन्द्र॒ सप्तक मे अच्छा विस्टृत दिखाई 
देता दै उसकी प्रकृति गंभीर होती ह । ज्द्र गीतों के रागो में मन्द्र स्थान 
का बहुत कार्यं नहीं होता । 


(३७) रागं में श्व' ओर प स्वर प्रबल होने पर प्रातःकाल की 
छ्लाया पड़ने लगती है । ये स्वर उत्तरांग प्रधान रागों मेँ अतिशय 
विचित्रता उत्पादकं होते द । इनका महत्व कम करने के लिये पूर्वाङ्ग 
के गांधार से उनका योम अथवा संगति कौ जाती है । 


{ ३६ ) 

(३८) कोमल धैवत ओर तीव्र गांधार वाले रागो में पंचम क्वचित 
ही व्यं किया जाता दै । जहां यह्‌ वर्ज्यं किया जाता है, वषं इसकी 
पूति दोनों मध्यम लेकर की जाती दै । 

(३६) कोमल निषाद्‌ राग वाले रागों के अ्रारोह मे अनेक वार तीव्र 
निषाद का प्रयोग किया जाता दै । प्रायः यहं प्रयोग काफी च्रौर खमाज 
थाट के रामों में दिखाई पड़ता है । 

(४०) तीव्र मध्यम वाले रागो के अन्तरे अनेक समय गांधार से शुरू 
किय हए प्रप्र होते दै । 

(४१) अपने सङ्गीत मं अनेकं वार रागो की परख स्वर संगति पर से 
होती है । स्वर ४ संगति से सूम प्रमाण से स्वर स्थान अपने अप आगे 
पीद्धे हो जाते हे । 

इस पुस्तक मे आगे दिये हए गीतों के आरम्भमें जो राग वरणेन 
दिये गये दै, उनमें स्वर, सङ्गीत स्थान, सायंमेयख या प्रातर्गेयल, संधि- 
काशत्व, अंश, परमेल प्रवेशत्व, मन्द्र गायन, गामी, आादि सभी बातों 
का उल्लेख यथा स्थान करिया गया है । वह्‌ भाग विव्ार्थियां केलिये 
महत्वपूरयं है, ओर उन्दे ष्यान में रखना दी चाये । 


राग सम्बन्धी ध्यान में रखने योग्य महत्वपूणं बातें 


प्रयेक राग सम्बन्धी निम्न लिखित बीस बातें यदि विद्यार्थियों ॐ 
ध्यान मे जम जाके तो उन्दः बह राग अच्छी तरह्‌ अवगत हो जायेगा । 
वे बातें इस प्रकार दैः --(१) थाट (२) जाति-च्रोडव षाडव सम्पू 
अथवा मिश्र, जैसे ओड़व-षाड़व, ओव सम्पू आदि (३) गायन 
समय (४) अङ्ग प्राधान्य, पूर्वाङ्गं अथवा उत्तरांग (५) वादी स्वर (६) 
संवादी स्वर (७) सङ्गीत (८) मिश्रण, अर्थात्‌ राग शुद्ध दै च्रथवा एक 
या अधिक रागं का मिश्रण हुता दै । (६) वज्यं स्वर (१०) दुबल स्वर 
(११) वक्रता, रै या नहीं (१२) आरोद्ावरोद (१३)पकड्‌ (१४) वित्राति- 
स्थान (१५) स्थाई का उठाव (१६) साधारण चलन (१७) अन्तरं का 

उटाव (१८) समानता या भिन्नता अथौत्‌ उसी थाट से उन्न होने वाले 


( ४ ) 


रागो सै वह कितना समान अथवा क्रितना भिन्न है (१६) म्रन्थाक्त 
आधार रौर (२०) प्रचलित रूप तथा च्राधार । इस सभी संग्रह का एक 
कोष्ठक तैयार कर प्रत्येक राग सम्बन्धी जानकारी विद्यार्थियों को भरकर 
रख लेना चाये । 


दिन्दुस्थानी सङ्गीत पद्धति की थाट संख्या 


हिन्दुस्तानी सङ्गीत पद्धति में प्रचलित सवा सौ उद्‌ सौ रागो को दस- 
जनक मेलों में विभाजित किया दै । इस मेल वर्गीकरण में आने वाले 
रतयेक रागो का अत्यन्त सदम निरीक्षण हिन्दुस्तानी सङ्गीत पद्धतिः प्रय 
मे क्रिया गया दै; ओर सं्चिघ्र वर्णन क्रमिक पुस्तक मालिका मे चीजों 
के पिले दिया गया है । इक्त पद्धति के नियमो की दृष्टिसे थार्टोकी 
संख्या दस, पूर्णं चौर पर्याप्र होती दै । यदि कोई चाहे तो वह इससे 
अधिक क्रम संख्या मान सकता है । इस पद्धति मेँ दस थाट के तीन 
समुदाय उनके स्वरो पर से क्ये है । पिले समुदायमेंरेध च्रौरग 
स्वर शुद्ध प्रयुक्त होने वाले थाटों का समावेश किया है,ये थाट कल्याण 
चिलावल ओर खमाज दै । दूसरे समुदाय में रे कोमल अर शुद्ध ग, नि 
वाले राग आते है, ये भैरव पूर्वी च्रोर मारवा थाट दहै । तीसरे समुदाय 
मे ग श्रौर नि कोमल वाले थाट, अर्थात्‌ काफो, आसावरी, भैरवी, ओर 
तोड़ी थाट आते है । इस वर्गीकरण में रागों का समय भी स्थूल रूप से 
एक दम ध्यानमें आ जातादै। दक्षिण कीओ्मरोर पं व्यंकटमखीने 
वारह स्वरयो से ७२ थाट गणित से सिद्ध कयि दै, यह विषय इस मालिका 
फे तीसरे भाग में विस्तार पूंक दिया ही जा चुका है । ए समय, मुख्य 
, ह्वः राग उनकी छकत्तीस रागिनी ओर उनके पुत्र आदि व्यवस्था प्रचलित 
थी । वे ह्वः राग ये थे (१) मैरव (२) मालकोस (३) हिंडोल (४) दीपक 
(४) श्री श्रौर (६) मेघ । मतांतर में ये छः नाम भी भिन्न मिलते दै, 
परन्तु आजकल रागरागिनी के रूपो में बहुत अधिक परिवर्तन हो जाने 
से यह व्यवस्था नष्ट सी हो गई दै ¦ उस समय के राग॒नाम रोर जन्य- 


( ४१४) 
जनक त्यवस्था आज के सङ्गीत से नदीं मिल सकती मौर ज्ञान जिस 


सललम रीति से प्राप्न हो, समाज को वही रीति अधिक पसन्द आती दै, 
छतः उस रागिनीकी व्यवस्था की अपेक्ता थाट रचना अधिक श्रेष्ठ है । 


रागो का सायंप्रातर्भेयत्व 


अपने र्गो में षड़ज स्वर कदी मी वर्ज्य नहीं होता । राग के मुख्य 

छग को बदलने वाले स्वर, अथवा अपनी राग पद्धति के मागं दर्शक 
रीर [4 मोर ५ 
स्वररे, ग, ध, रौर नि दै । शद्ध म श्योर पंचम स्वर को वादी बनाने पर 
मी राग स्वरूप मे सष मेद हो सकता, तो मी प्रमु वैचिज्यरे, ग, 
धच्रौर निस्वरोकोद्दीग्राघ्ठ दता दै। प्रत्येक राग में मध्य षड़ज बड़ी 
मात्रा में रहता दै । तार षड़ज इस प्रकार न्दी आता । यदि किसी राग 
मे जदां-वहां तार पड़ज चमकने लगे तो उसमें प्राततगैयत्व की छाया 
ओने लगती दै । सायंगेय रागो में तार पड़्ज कौ प्रबलता दुःसह होती 
} न (= मौर = 

हे । सायंकाल के समय राग वैचिच्यरे, ग, रौर प स्वे पर निर्भर होता 
है । इन प्रव्येक स्वरो पर॒ समाप्र होने वाली ताने बहृत दी रंजक होती 
ह । गप! अर प-ग स्वरो के उच्चारः द्वारा मी ्रातर्गेयत्व ओर सायंगे- 
यल दिखाया जा सकता दै । आरोह में यथा स्थान ऋषभ लेते रहने 
पर्‌ प्रातःकाल का रंग दूर्‌ होता जावेगा । 

धैवत च्रौर पंचम बद्‌ जाने पर राग गंभीर होकर प्रातःकालीन 
दिखाई देने लगता है । षभ, गांधार प्रबल होने पर इसका उलटा 
परिणाम हो जाता दै । मध्यम, निषाद, कम होने पर गांभी्यं आ जाता 
ह रोर सायंगेयतव कम होता जाता दै। सायंगेय रागो में पूर्वाज्ग 
प्रबल होता रै, च्रोर प्रातर्गेय रागो में उत्तरांग प्रबल होता हे । 

जो अंग प्रबल होता रै, अधिकत्तररागका वादी स्वर उसमेंदी 
होता है । एक से आरोह अवरोह होने पर भौ चंग की प्रवलता से राग 
भिन्न ह्यो जाता है । उदाहरणार्थ देशकार श्र भूप को लो! दोना में 
न्या, रे, ग, प, थ, सो--स्वर लगते दैः परन्तु देशकार मे उत्तरांग प्रबल 
है अर इसका वादी स्वर यैवत दै । भूप में पूवाज्ग भ्रवल द ओर इसका 
वादी स्र मांधार है । इस कारण दोनों की प्रकृति में बहत क अन्तर 
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हो जाता रै । इसी तरह तीव्र मध्यम भी सायंगेयत्व प्रगट करता है । 
शाम के अन्तिम प्रहर में तार षड़ज समस्त गायन का प्राण स्वर हो जाता 
दै । गायकं की च्रावाज अच्छी चमकती है तथा षड्ज मध्यम चनौर पंचम 
स्वरों को अद्‌भुत महत्व मिल जाता है । गायक आते-नाते तार षड़ज 

त 3 
पर मुकाम करता दै । फिर जैसे-जैसे प्राठःकाल निकट आता है वेसे-वैसे 
उत्तरांग के अन्य स्वर मी अपना वे चिच्य प्रदशित करने लगते है, यर 
फिर विश्रान्ति स्थान पंचम स्वर हो जाता । हमारे गायक तीत्र निषाद 
चोर तीव्र मध्यम को स्वतन्त्र स्वर नदीं मानते । क्वचित गीत इन स्वरो 
के खुले प्रयोग पर॒ श्राधारित पाये जा सकते ह । य दोनों स्वर सदेव 
गायक को आगे अथवा पी थकाने का प्रयत्न करते ह । उत्तर रागो में 
उत्तरांग की प्रधानता होने के कारण श्रोताच्मों का ल्य अपने आप "सां, 
नि, ध, प, म, स्वरों की ओर चला जाता दै । इन रगो की सारी खूती 
आरोह में होती दै । उत्तर रागो में उत्तरांग का ही कोई स्वर वादी होता 
दै । प्रात.कालीन रगो मेंसां,म,प, च्रीरध,'मेंसे कोई एक स्वर 
वादी होता दै । प्रातःकाल प॑चम एक आत्मीयता पूर्णं विश्रान्ति-स्थान 
होता दै। पूवीज्ञ रागों में षड़ज विश्रान्ति स्थान होता दै, प्रातर्गेय 
रागो में क्वचित ही पंचम वज्यं होता है । 'ध-प, अथवा भ्धु-प, स्वर 
लम्बे रूप से उच्चारण करने पर तत्काल प्रातःकाल का संकेत हो जाता 
हे । रात्रि के अन्तिम प्रहर में दोनों मध्यम वाले राग मी गाये जति है, 
परन्तु उनमें तीत्र मध्यम अधिक नहीं होता । 


सायंकाल गाये जाने वाले रागो में तीव्र मध्यम पर ही सम्पूण राग 
वैचिच्य निभर रहता दै । एक ही थाट से सायंगेय चौर प्रातर्मेय दोनों 
प्रकार के राग स्वरूप निकल सकते दै । प्रातर्गेय राग अवरोह में अधिक 
स्यषट शरीर शोभनीय हो जाते हैँ । केवल मध्यम बदल जाने से अन्य 
स्वरवे ही रहने पर भी गायन काल बदल जाता है। प्राततकालीन 
भरव का केवल मध्यम तीन्र करने से सायंकालीन जवाव पूर्वी तैयार 
दो जाता है । इसी प्रकार विलावल ओर कल्याण मेँ होता है। सा, म 
रोर प स्वर चाहे जिस काल के रागो के वादी हो सकते है । जिस राग 
में गांधार च्मौर निषाद कोमल होते है- प्रायः उसमें तीन्र मध्यम का 
प्रयोग नहीं किया जाता । 
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सन्धिप्रकाश राग 
सम्धिप्रकाश रागों मे अधिकांशतः कोमलरे ओओरध तथा तीत्रग 

ओर नि दिखाई देते है । तीत्र मध्यम वाले सायंगेय ओर कोमल मध्यम 
वाले प्रातर्गेय सन्धिप्रकाश राग करुण श्रर शान्तरस के योम्य द चौर 
इस कारण इनमें गांभीर्य भी अधिक होता दै। सन्धिप्रकाश रागां की 
प्रकृति चुद्र न्दी होती । भरथो में इस सम्बन्ध मेँ इस प्रकार का कथन 
मिलता दैः- 

संधिप्रकाशरागाणां मृदुता रिधयोस्ततः । 

मेलमेनं समारभ्य तीव्रे परिवर्तिता ॥ 

परिवत॑नमध्येतन्नूनं संतोषकारणम्‌ । 

भिन्नरससमास्मादान्मनोहषं प्रपद्यते ॥ 


तृतीय प्रहर के रागों का एक चिन्ह रेओरध स्वरो का दुर्बल 
होना दै । सन्धिप्रकाश शुरू होने के पूर्वं केरागेोंमें रे ओर ध स्वर 
दुर्बल अथवा वर्ज्यं होते है, इस नियम का उदाहरण ध्यानी श्धनाश्रीः 
भीमपलासी, मुलतानी, मालवश्री आदि हँ । दोपहर के ढल जाने पर 
जैसे दिन भर से चलते रहने वाले रे ओर ध स्वर धीरे-धीरे स्वाभाविक 
रुप से थकरने ( दुबल होने ) लगते दै । एेसे रागो को “सन्धि-मरकाश- 
मेल-म्रवेशक” राग कहा जाता दै । 

उदाहरण के लिये सुलतानी' को ल । इस राग के पश्चात्‌ पूर्वी थाट 
के राग आते है, परन्तु उनकी अधिकांश तैयारी सुलतानी में पिले दी 
हो जाती है । इसमे गांधार को छोड़कर शेष सभी स्वर पूवीं केश्चा दी 
जाते है । केवल एक गांधार कोमल का तीत्र किया कि पूर्वी थाट सिद्ध 
श्चा । अपनी राग पद्धति का सम्पूणं रदस्यरे घ,रेधश्चरगुनिके 
तीन जोर मे निदित दै) प्रभातसे संध्या तक शरोर संध्या से प्रभात 
तक जो बारह-बारह घण्टां के दो विभाग होते दै, उन प्रत्येक के तीन 
उप विभाग करने पर पूं ठृतीयांश में कोमलरेध के राग, मध्य 
तृतीयांश में शद्ध रे ध ( नौर शुद्धग नि) के राग, ओर अत्य ठृतीयांश 
मेँ कोमल ग निके रागों का समावेश होता है । यह वदी कौतूहलम्रद 
चनौर सकारण व्यवस्था दै । कोमल रे, ध की प्रकृति गांमीयं उयादक दै । 
प्ातःकालीन सन्धिप्रकाश में कोमलरे, ध स्वरो के रागां का श्ारम्भ 
कर धीरे-धीरे रध स्वर मे तीत्रत्व लगाकर दो प्रदर के बाद कोमल ग, नि 
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के राग आरम्भ होते है रौर किर सा्यकालीन सन्धिप्रकाश से आगे 
प्रमातकाल तक वही क्रम रखा जाता है । यह अलग कहने की आव- 
श्यकता नहीं दै कि यह्‌ व्यवस्था तत्तत्‌ समय की सहज मनोवृत्ति ओर 
उससे उत्पन्न रसो की पोषक दै । सभी सन्धिप्रकाश राग सूर्यास्त काल 
अथवा सूर्योदय के प्रहर में गाये जाते दँ । इन रागो के गाने के उपरान्त 
दिन ओर रात्रि के प्रथम प्रहर में रिषम, गांधार च्चौर यैवत तीन्र लगने 
वाले राग गाये जाते है; रौर इनके बाद फिर तृतीय बर्गं॑के राग- 
कोमल गांधार निषाद वाले मध्य रात्रि चौर मध्याहकाल में आ जाते है । 
मध्यम स्वर दिन ओर रात्रि के निश्चय के लिये उपयोगी होता दै । यदि 
दम एक काल्पनिक रेखा बनावे ओर उसके उपरी ओर निचली वाजू 
मेँ राग समुदाय लिखना चाहं तो एक सिरे पर प्रथम सायंगेय-संधिग्रकाश 
रागः, फिर रेखा की उपरी वाजू मे कमशः प्रथम रात्रिगेयरे, ग, ध स्वर 
तीव्र बाले राग, फिर कोमल निषाद्‌ गांधार वाले राग लिखे जार्येगे । 
इसके बाद दूसरे सिरे पर प्रातर्गेय-सन्धिप्रकाश राग लिखे जा्ेगे । वहां 
से विपरीत क्रम से रेखाकी दूसरी वाजम प्रथम प्रातर्गेयरे, ग, ध 
स्वर तीत्र वाले राग चौर फिर गत्रौरनि स्वर कोमल ग्रहण करने 
चाले राग, लिखना पड़ेगा । इसके वाद्‌ फिर सायंगेय सन्धिप्रकाश राग 
लिखा हु आ दही जावेगा । इस प्रकार एक मजेदार राग-मण्डल 
बन जाता है । 


सायंगेय ओर प्रातर्गेय रामों का सम्बन्ध 


ऊपर के वणंन से राग रचना पर विचार करने से ज्ञात होगा कि 
अनेकं सायंगेय रागो का जवाव प्रातर्गेय रागो मे मिलता है । उदाहरणार्थं 
प्रातर्गेय वसन्त का जवाव सायंगेय भमाल्लीगौरा' है । इसी तरह सोहनी 
शरोर पूरिया, मारवा चयोर पव्वम, विलावल ओर कल्याण, भैरव श्र 
पूर्वी, कालिगड़ा रौर परज आदि जोडियां हे । इसी प्रकार रात्रि कालीन 
तीत्र रे, ध वाले थाटों से उन्न होने वाले अनेक रागां का सम्बन्ध 
मिन्न-भिन्न बिलावलो से मार्मिक लोग सहजमें ही लगा सकते है ! 
सायंकाल के लगभग पञ्चीस रागोंको अङ्गमेद ओर वादी मेद से 
उषाकालीन अर प्रातःकालीन बनाया जा सकता है । इस कार्य मे अनेक 
पुराने रूप काम में आरयेमे, किन्दीं के नियम बिलकुल बदल जायेगे श्नोर 
कुच बिलकुल नवीन प्रकार मी प्रचार में प्राप्न होगे । यह्‌ विभाग माकौ- 
सङ्गीतका दै। 


{ ४ ) 
कल्पद्रुम-रचयिता को दिन्दुस्थानी रागो कौ समय -रचना 
दिन्दुस्थानी सङ्गीत पद्धति के रागां के समय कौ एक रचना करमे 

का प्रयत कल्पद्रुमः मे किया गया है । ग्रन्थकार ने अपने मत्तकानाम 

<न्द्रभस्थः ववाया ई । उसका वर्गीकरण निम्नषूप का दैः-- # 
प्रातसमेमे गाइये मैरव प्रथम सुराम । 
ललित भैरवी रामकली खट गुणफली अनुराग ॥ 
देशकार बीमास पुनी भटियारी मंखार। 
चन्त ॒वाहार पचम दिदोल दीलार ॥ 
बलाबल अलायिका सरपरदा कूम । 
देवभिसी शकला शुभा प्रहर चटे दिन धूप ॥ 
लच्छाशाख शुशाख पुनी रामशाख देशाख । 
सुहा सुधर सुदी शमा देवगंधारी भाख ॥ 
देढ प्रहर दिन चढतही टोडी गुर्जर मान ! 
देशी आसावरी जोनपुरि टोडि वरारी जान ॥ 
सारङ्ग सुध श्िद्रावनी बडदहंसी सामन्त । 
लंकदहन लुम लूहरै दो पेहेरं मेवन्त ॥ 
मेषमल्लारी गोड पुनी गोडगिरी जलधार । 
नटमल्लारी ब्वरपुनी रमदासि मल्लार ॥ 
यलतानौी अरु धनासिरी भीमपालसी जान । 
अरवा धानि अहीरिका ठतिय प्रहरक गान ॥ 
जंगूला मंगल पीलु पनौ सिंधु तिलग प्रदीप । 
दीपक दीपकी काकि पुनी चौथे प्रहर प्रलीप ॥ 
जेतश्ची श्री मालसिरी माली मोरा । 
गोडसारङ्ग अरु मारुवा पूर्वो नोर पुर्व्याह ॥ 


% यद्यपि इन दोदो म श्रनेक स्थानों पर मात्रा दोष श्रादिक श्रुद्धा ह, 
्िरिभी उद्रस्णुके रूपमे हम उन्देज्योका व्वोँदेर्हेहं। 





( ४& ) 


त्रिवशी श्री गोरी बहरी चेती टंकी मान्‌ । 
चौथे प्रहर दिन श्रन्तमे श्रीटंङी कर गान ॥ 
प्रथम जाम रजनी समे कल्याणी सुधगान । 
हेम खेम एमन पुनी शाम हमीरिह जान ॥ 
जेत भूपाली परिया कामोदी कर मान । 
प्रहर रजनि जातं गुनी ऋयानाट बखान ॥ 
देढ प्रहर निसके समे नायक वस्त प्रमान । 
अष्टादश ह कानरा कोशिक कान्हर जान ॥ 
अडाना शहाना शोभना सोहन सोहनी मान । 
केदारा मलहा पनी नाटकेदार वखान ॥ 
चिर्हंग बिहारी बिदहागरा विहाग पुनी विनोद । 
भरन अरन संकी अरु शंकरा आमोद ॥ 
सोरट देम सौराष्टिका सिदूरा सारि । 
परज खंबावति सुखावति करलिगरा आभेरी ॥ 
मालकोश ओर कौशिको इसुमकारा कर्णाटि । 
ललित कर्लिंग लिलावती अरुणोदयमं बांटि ॥ 
सोल्ते सह ओर आटशो रागरागनी जान । 
वृन्दावन इरि रासमे गोपिन किये दै गान ॥ 
देश देश के मेद मे भिन्न भिन्न है नाम। 
मार ब्रह्मादिक कहे देशी दस द्र धाम ॥ 
इसमे अधिकांश राग अपनी हिन्दुस्तानी पद्धति के ही टै, इतना 


ही नही, परन्तु उनका गान-समय भी, अपने गायको के किये 
स्वीकाराप्मक दै । 


रागो की रंजकता कैसे बदाई्‌ जवे 


गायक का महत्व, नियमों कौ शुद्धता के साथ रागों की र॑ंजकता 
संभालने से बद्‌ जाता हे । कुच लोगों की एेसी कुछ मूख॑ता पूं समम 
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डे कि रागो के नियम बन्धन से गायन की रंजकता विगङ़ जातो है । प्रथम 
यह्‌ देखना चाहिये कि अपने राग के नियम कदां आते हँ ओौर उतना 
ही डुकड़ा प्रयम दयाय में क्ञेना चादिथे। इस सर भाग को सैकंड़ंवार 
गाया जावे । प्रथम विलम्बित लय से गाकर फिर वाद्‌ में बिलकुल 
दरुतलय में गाते जाना चाये । इस तरह करने पर॒ देखना चाद्ये ऊ 
गला कां रुकता दै, वह कौनसे “कणः अपने आप शोधकर ले लेता है, 
यह्‌ नोट कर लेना चादिये । यह भी देखते जाना चादिये कि किंस जगद 
कोनसा राग निकट अ जातादै ओओर उसे अलग करनेके लिये स्या 
करना पडता है । यदि राग के समस्त भाग इस तरह देख लिये जावे 
तो रिया से तैयार करना बिलकुल सरल हो जाता दै ओर आवश्यकता 
होने पर यथा स्थान अपने राप सूक होने लगती दै । गायक को अपने 
हृदय में यह्‌ बात सदैव अंकित करते जाना चाये किं अपने राग का 
शओोताश्मं पर सदैव कैसा परिणाम होता रै । इसके अनुसार राग-विस्तार 
करने से राग की रंजकता अधिक हो जाती दे) 


राग विस्तार कैसा किया जावे 


जिस राग का वादी स्वर पूवाज्ग में हो, उसका प्रारम्भ उसी स्वर से 
करना अच्छादे। यदि वादी स्वर षड़जसे काफी दूर हो तो कुद भिन्न 
योजना करनी पडती है ¦ एेसी जगद्‌ सम्वादी स्वर से प्रारम्भ करना 
सम्भव हो, तो देखना चाहिये । आरम्भ में बड़ी लम्बी ताने लेने क 
उलभन में न पड़ा जावे । आरम्म भें बिल्कुल छोटी-डोटी ताने लेकर षड्ज 
मे मिलना चाहिये । एेसा करने पर जहां निषाद चञ्यं नहो बहा इसे भी 
लेकर तान पूरी करना चाहिये । इसके वाद्‌ एक नवीन स्वर जोड़ा जावे 
चर तान पूरी की जावे । आरम्म में वादी से आगे न _ जाना चादि । 
फिर धीरे-धीरे मन्द्र स्थान कौ ओर बदुकर ब्रोटे-च्वोटे दुकंडे बनाये 
जावे श्र बार-बार षड़ज से जाकर मिला जावे । टेखा करते हुए 
व्ज्यावज्यं नियम्‌, राग की प्रकृति म॑द्र मति या मध्य गति मादि बातें 
का विचार कर वदत की जावे । प्रत्येक राग में ठराये हए विभान्ति 
स्थान होते है । यदि ये ज्ञात हों तो राग-विस्तार करने मेँ बड़ी मदद्‌ 
मिलती ई । भ्व्येक तान में कु न कध स्वरो कौ उलट-पलट करते 
रहना चाहिये । मध्य-सप्रक कौ तानों का जोड़ मन्दर सप्तक कौ तानो से 
से कर देने पर विस्तार स्तत्र पर्याप रूप से बद्‌ जवेग । राग का शुद्ध 
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स्वरूप ओर उसकी वक्रता सषि के सम्मुख रखकर तदनुसार राग 
विस्वार करना चाद्ये \ गायक लेगों की प्रत्येक (तानः वाल में बैठाई 
हुई नही होती ! तानबाजी करते समय ताल कौ योर विशेष लयं रखने 
की आवश्यकता नहीं दहयोती, सिफ तानो से फिर स्थाई मेँ मिलते समयः 
खूवी से दोर्नो को उचित स्थान पर मिला देना पर्याप दै । जहां स्थाई का 
आरम्भ पूर्वाङ्ग मे हयो वहां अन्त्या उसी अङ्गं मे जाक्रर मिला देना 
ऋच्छा होता दै ओर जहां उत्तराङ्गमे दहो, वहां पचम परं न्यासं करना 
अच्छा होता दै 1 अन्तरे के कमो तीन ओर कमी चार टुकड़े दोते है, 
अन्तरे के तीसरे टुकड़े में कुल गीतों में तार स्थान की ओ्रोर जाना 
पडता दै ओर ऊह गीतो में मध्यषडज की आर अना पड़ता दै। 
तीसरे टुकड़े कौ व्यवस्था कुक अन्धो में चोये टुकड़े पर निभ॑र रहती दै । 
यदि तीसरा टुकड़ा अवरोहात्मक रूप से नीचे अने वाल्ला हो तो चौथा 
टुकड़ा ऊषर जाने का दाता हे श्रोर यदि तीसरा उपर जानेकाहोते 
चौथे में नीचे त्रान पड़तादै। राग चिस्तार करते समय पूर्वाङ्ग श्रौर 
उत्तराङ्ग की ताने चआ्मारम्भमें अलग-अलग मशक करली जवे चोर 
तैयार होने पर उन्द परस्पर जोढने का अभ्यास किया जावे । उत्तराङ्ग 
मे पूर्वाङ्ग का क्रम ही चलता दै । रामों के आलाप में ग्रहः अंश, न्यास, 
अपन्यासः, तार्‌ स्थान-सीमा, मन्द्र॒ स्थान-सीमा, स्वर्यो की अल्पता चओरौर 
प्रचलता ऋदि बातें दिखाई जानी चाहिये ¦ आलाप करने में प्रथम 
स्थाग्रीकाभागददाधमें लिया जावे। इसमें जहां त्क सम्भवदहोतार 
सघ्रकर क स्वर नहीं लगाये जवे । स्थायी के आलाप का वास्तविकः 
श्रानन्द मुख्यतः मन्द्र॒ अर मध्यम स्थानां से दी रहता है । तार-स्थान 
का महत्व मध्य रात्रि के वाद्‌ गाये जाने वाले रागो में देता है । यथेच्छं 
रूप से स्थाईैका भाग गाने काद्‌ तार सप्रक की अर वदा जावे। 
तार सप्र में जाने पर यह नियम नही दै कि मध्य सप्रकमें आयादही 
नहीं जा सकता । तार स्थान में प्वमसेश्रगेन बढ़ा जावे। गायनः 
का आरम्भ करने पर प्रथम मध्य स्थान के षड्ज को अच्छा ओर देर 
तक गाना चाहिये । इुशल गायक एक दम अपना गीत गाना आरम्भ 
नहीं करते । अच्छी तरह षड्ज को साथ लेने पर जिस राग को गाना हो, 
उसके वाद्यी खर को दीर्वं रूप से उच्चारित किया जावे र फिर वहां 
से षड़ज पर जाकर मिला जावे } यद्‌ साबधानी रखी जावे फि उकताः 
देने वाली पुनरस्ति उन्न न दहो । इर वार नवीन स्वर रचना अथवा 
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तान उत्पन्न कौ जावे, अर्थात्‌ प्रत्येक तान में कुद न कुच नवीन स्वरो 
का प्रयोग कर अथवा प्रथम स्वरों को उलट-पलट कर माया जावे । 
फेसी तानो को कूट तान' कदा जाता दै । रूट तानः उस तान को 
कहते द, जिससे स्वरो का क्रम वक्र हाता दै । प्रत्येकं राग गाते हए 
उसके मुख्य अङ्ग अर्थात्‌ मुख्य पकड़ यानी पहचानने के स्वर, सदैव 
ध्यान में रखने चाद्ये । एक थाट से अनेक राग ॒निकलते टै । गाते 
समय वे एक दूसरे से मिल न जार्वे, इसलिये बीच-बीच में प्रस्तुत 
राग का मुख्य भाग श्रोता््रों के सम्मुख रखते जाना चादिये । इस 
तरह राग विस्तार करने का अभ्यास करना चाद्ये । कभी तीन स्वरों 
के, कभी चार स्वरो के, कभी उससे कम या अधिकं स्वरो के टुकदे 
करने का अभ्यास कर लेना चाहिये । राग का प्रभाव श्रोतारो फे हृदय 
परसेमिटने न देना चाद्ये । ताने धीरे-धीरे बड़ी होती जावे । 
भिन्न स्वर समुदाय से किये जाने वाले राग विस्तार को दी "तानः 
कहा जाता दै । आरम्भ में विलम्बित-लय से गाकर फिर गति बदा 
जावे । बिल्ल द्रुत-लय ( अति द्रुतलय ) का गायन, यह वतीय 
विमागदै। गाने कीगतिको "लयः कदा जाता दै। शीघ्र-गतिको 
दर तलय' मध्यम गति को 'मध्यलयः अर धीमी गति को 'विलम्बित-ललयः 
कहा जाता दै । आलाप के सम्बन्ध में एक जगह भथ मेँ निम्न सूचना 
दी गई दै, इसे बताकर अगले विषय कौ च्रोर बद्‌ गाः- 


मध्य षड्जं समारभ्य भंद्रषड्जावधिक्रमाव्‌ । 
सम्यगालापनं कत्वा मध्यषड समापयेत्‌ ॥ 
म॑दर॒ मध्यषदूजमध्ये रागवर्धनमारमेत्‌ । 
गत्वातानं तारकान्तं मध्यषड्‌जे समापयेत्‌ ॥ 


सम प्राकृतिक रागो मे उच्चार का महत 


किस स्वर पर फितनी देर थमना चाये, वहां कौनसी स्वर संगति 

को सँमालना चाये, किस स्वर को किस तरह वक्र करना चादिये, 
किन सम प्राकृतिक रागां को कैसे भिन्न रखा जवे, ये सब बातें 
नि म ने सा॒ म म स 

महत्वपूणं है । ध्‌, १, ग, रेखा; घ, प, मपग, रेसा, १, ग्‌, रे सा; 
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ये दुकडे कानों मेँ पड़ते ही मार्मिक श्रोताश्रं के ध्यान में तत्काल श्रा 
जाता दै किं गायक ने ये टुकड़े भिन्न-भिन्न क्यों लिये दै। केवल 
स्वर बोलने से राग भिन्नता होना आवश्यक नीं रै, सूबी उनको 
योग्य रीतिसे गाने की रै। इस पुस्तक के चन्त में इस भागमें 
शमाये हुए रागं के स्वर-विस्तार खास तौर से दयि गये द। इनमें 
स्वल्प विराम चिन्ह से दिखाये हए विश्रान्ति स्थान श्रत्यन्त महत्वपुणं ह । 
ऊपर दिये हुए तीनो स्वर समुदाय आसावरी थाट के है, परन्तु उनमें 
एक आसावरी राग का, एक जोनयुरी का ओर एकर गांधारी का दै। 
यह भेद उनमें बताये हुए विराम स्थान से, रागे या पीच्मे लगने वाले 
करणो से, स्वर -वक्रता एवं सरलता से मार्मिक रसिको के ध्यान मेँ सहज 
ही ्ाजाता दै । इस प्रकार से गाना कठिन होता दै शओमौर इन खूबियां 
को पहचान लेना ही सञ्ची गुण ्राहकता रै। 


मद्र गायन 


मन्द्र स्थानम राग विस्तार करते समय मुख्य रूप से एक बात 
ध्यान मेँ रखनी चाहिये कि जहां तक ^ 1 स्पष्ट रीर मधुर ध्वनि 
में नीचे जा सकता धष तक उतरना ५ श्रच्छी तरह रियाच्न 
कर सनदर स्वर भ्रथम स्पष्ट सुनाई दिया सके, रेस तैयारी करनी चाहिये । 

छ किसपक मे अच्छे शोभित होते है, प्रायः वे राग तार 
नि उपर नहीं जाते । इसलिये आरम्भ में तंवूरा ऊँचे 
स्वर में मिल्क से 1 मेँ काफी नीचे उतरना सम्भव दहो 
सकेगा । . द्रीरी कानङ़ा, मियाँ की मल्हार, पूरिया आदि एेते ही 


राग = । 
५ ओओर उसङे उपयोग की मर्यादा 


'नोटेशनः ८ स्वरलिपि ) यदि स्वर, ताल श्रौर मात्रा के साथ चीं 
या सरगम उनके कण॒ स्वरों के साथ लिखा हृश्रा हो तो श्रवश्य दही उपयोगी 
सिद्ध हो सकता है । अमुक राग श्रमुक काल में किंस तरह गाया 
जाता था इसका बोघ अगली पीढी को कराने के लिये नोटेशन जैसा 
श्नन्य साधन नदीं है । सर्वाङ्ग पूणं ( जैसा मूल गायक गाता रै वैसा 
हूहू लिखने योग्य ) स्वरलिपि अभी तक कदीं भी उत्पन्न नदीं हुई, 
तर वैसी पद्धति उन्न होना शक्य भी नदीं है। मूल गायकी के स्वर 
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लगाने की शैली, बोल उश्चार की सफाई, प्रत्येक दो स्वरों मे एक प्रकार 
का गुघ्र बन्धन, भिन्न-भिन्न जगह गीत के धर्माुरूप अथवा सङ्गीत 
की वाक्य पूर्तिं के लिये की जाने बाली छोटी बड़ी विश्रान्ति, अर्थं 
के अनुरूप ध्वनि को मृदु श्नौर प्रचण्ड करने की शैली आदि-श्मादि 
समी बातें निर्जीव 4 लिपि में उतार सकना अशक्य दहै । भाषार्मेभी 
वक्ता की भाषण षडपि का हूबहू लेखन लिपि द्वारा नहीं दो सकता, 
तो मी वक्ता के ्ांतरिक लेखन द्वारा पाठक को पूणं रूप से बोध 
हो जाता है; इसी प्रकार सङ्गीत की स्वरलिपि दै। तो भी इसमें सन्देह 
नहीं रै कि नोटेशनके प्रयोगसे व्याकरण दृष्टिसे यथा शक्ति श्र 
यथामति प्रत्येक व्यक्ति गा सकता है| स्वरलिपि पद्धति का मजाक 
उड़ाने बाले लोग केवल्ञ॒ श्रपनी हटवादिता का प्रदशन करते दै। 
वेलोगभाषाकी लिपि का मजाक नीं उड़ते। बड़ी कक्तार््रोको 
शिक्त देने के लिये गायन की पुस्तकों के सिवाय अन्य मागं दी नहीं है । 
स्वरलिपि का मज्राक उड़ाने वाले ्रधिकांश पसे दी लोग दै, जिन्हे पद्ना 
नही श्नाता । कोई भी सममदार मनुष्य यह नही केगा किं यदि स्वरलिपि 
दवारा बिना दोष के गायन का चित्र नदीं उठ सके, तो यह लिपि सम्पूण 
नदीं रै श्रौर यह बिलकुल नहीं होना चािए। सङ्गीत के लियिभी 
ज्ञेखन पद्धति की आवश्यकता दै । समस्त देशमें एक दही लिपि होने 
पर कार्यं अच्छी तरह हो सकता है, इस सिद्धान्त को जानकर पाश्चात्य 
विद्वानों ने स्वर लेखन पद्धति स्वीकार की दै । देश में प्रचलित लिपि 
मेंसेएक भी लिपि विशुद्ध (स्वदेशी, नदीं दै! चाहे जो चार पाँच 
पद्धतियां का मिश्रण कर॒ श्रपनी नवीन पद्धति बताकर स्थापना करने 
लगता दै ! कोई यूरोपियन श्टाफः के चिन्ह नाद्‌ स्थान दिखाने के 
लिये प्रहरण करता दै । कोड यूरोपियन (नार चिन्ह ग्रहण करता हे, 
कोर पाश्चात्या के पुनराव्तंन चिन्ह स्वीकार करता दे । यूरोपियन लिपि 
म मुरकी, गिटकरी, जमजमा, घसीट, मींड श्रादि बातें नदीं हे । 
स्वरलिपि का कत्र बिलङ्कल मयौदित होता दै। चीज की रूपरेखा 
स्यष्ट नौर शुद्ध रूप से व्यक्तं कर देने पर स्वरलिपि का कार्यं समाप्त 
हयो जावा रै । स्वरलिपि ध्येय नदी, परन्तु उसकी प्राप्ति का एक सरल 
साधन है । यह सदैव ध्यान मे रखना चादिए कि इस साधन का क्किष्ट 
होना निरुपयोगी होगा । यह्‌ तो जितना सरल, स्वामाविक शरोर सहज 
हो, उतना ही अधिक सव॑मान्य होगा । यदि नोटेशन कष्टो तो 
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भरयोक्ता की दशा किसी रेसे व्यक्ति जैसी होगी, जो उस राज-भवन 
में राजा के दशन के लिये जारहा रहै, जिसमें जगह-जगद् सशख 
सैनिकों का पहरा दै । एेसी स्वरलिपि के गुहा गर्तो ओर शिखरो को 
भ्रा रक्ता करते हुए पार कर लेने पर ध्येय तक परहुचना सम्भव ह । 
च्ननेकतो मार्ग मेदी वापिस लौट आने वाले दिखाई देने लर्गेगे। 
वक्रता, उच्चार, चलन आदि बातें प्रव्यक्त गान सुनकर परम्परा से 
ही पराप्र करनी चाहिये । जिस प्रकार शरीर को आभूषणं से सुसञ्ित 
किया जाता है, वैसे दही इन बातों को समना चाहिये । स्वरलिपि से 
चीज का साधारण स्वरूप श्रौर स्वभाव स्पष्टरूपसे निश्चित कर 
दिया जाता है, इसे सजाने के लिये अलंकार आदि गुरू परम्परा से 
कानों से सुनकर ही सीखना चाहिये । हिन्दुस्थानी-सङ्गीत-पद्धति की 
क्रमिक पुस्तक मालिका में प्रयुक्त करिया हृच्रा नोटेशन प्रायः प्राचीन 
भ्न्थों की स्वर-लेखन-पद्धति के अनुसार ही है । रत्नाकर के स्वर-लिपि 
चिन्ह वीणा वादन के अनुरूप है, क्योंक्रि मन्द्र स्वर निकालने के लिये 
वीणा पर मेरु की ओर उपर हाथ ले जाना पड़तादहै ओरौर तार स्वर 
के लिये घोड़ी की रोर नीचे हाथ ज्ञे जाना पड़ता है । इसलिये रत्नाकर 
मे मन्द्र स्थानो को ऊपर विन्दु देकर दिखाया गया है । इस पद्धति को 
वेदो ॐ उदात्त, अनुदात्त स्वर चिन्ह का भः आधार प्रप्र दै । अपनी 
पद्धति मे मन्द्र स्थान स्वरों के नीचे बिन्दु लगाकर दिखाये जाते दै, 
क्योकि मन्द्र स्थान में आवा नीचे उतरती दै श्रौर तार स्थान में ऊपर 
चदृती है । 
अन्तर मागं 


अपनी पद्धति का एक नियम “वादि मेदेराग मेदः" है । इस भेद 
के साधनकेदेतु दो समान थाट के रागों के अन्तर माग भिन्न रखे 
जाना ्रावश्यकं हो जाता दै । “अन्तर मार्ग नाम प्राचीन दै। इसक्रा 
ञ्र्थं “राग का चलन होता रै। राग के चलन मेँ हम छरौटे-खोटे 
स्वर विन्यासो की रचना करते है । वैचिच्य के लिये हरमे ठेसा करना 
पड़ता है! प्राचीनकाल में ग्रह, न्यास का नियम बहुत कड़ा था। 
ये ( ग्रह, न्यास स्वर ) अपनी-अपनी जगह प्रबन्ध में श्राना आवश्यक 
ये । परन्तु प्राकृत-सङ्गोत मे इन नियमों की शिथिलता हो जाने से 
अन्तर मागं के लिये अब न्यास अषन्यास का बन्धन नियत नदीं है। 
राग विस्तार करने कै समय रागों के विशेष लक्तणो शओरौर वादी संवाद 
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स्वरो के अनुरूप भिन्न-भिन्न स्वर-संगति, भिन्न-भिन्न स्वस के जोड़ने 
की क्रिया को ही अजब न्तर मार्गः कहा जायेगा । 

. पने गायक स्थायः को "विश्रांति स्थान' अथवा सकामः कहते दै । 
भिन्न-भिन्न ताने शस स्वर पर आकर समाप्त होने से यह्‌ स्वर विश्रान्ति 
लेने योम्य हो जाता दै। गाते समय गायक एक ही राग में भिनन- 
भिन्न स्वरों को अपनी तानो के छन्त में लेकर श्रोता को वादी स्वर 
जैसा आभास करा देते है श्रौर फिर नियत काल में नियत वादी स्वर 
को शग लाकर राग हानि नहीं हने देते। इस प्रकार आगे लाये हए 
स्वर को कु देर के लिये वादी मानकर उसके अगले पिले चार-चार 
स्वर लेकर, फिर मन्द्र स्थान में कुचर ॒तानं लेकर पुनः अपनी तानें 
मध्य षड़ृज पर लाकर पूणं करने लगते द । इस रीति से अनेक 
ताने उत्यन्न हो जाती है श्रौर श्रोताश्रों को उकताहट उत्पन्न नहीं होती । 


आदत, जिगर, हिसाब 


मुसलिम गायको के मुंह से उपरोक्त शब्द कर्दी-कदीं सुनाई पड़ 
जाते है । उन्हे सुनकर यद्‌ कौतूहल होना स्वामाचिक रै किं इनका क्रया 
अर्थं है ? शरादतः का अर्थं है श्नच्छी तरह रिया कर अच्छी-अच्छी 
तानें लेने की सामथ्यं । “जिगर' का श्रथ गीत श्रौर गाने काङ्ग, 
स्वभाव, श्रौर “हसावः का अर्थं राग ओर ताल के शास्नीय-नियम 


होता है । 
गीत रचना 


कोई भी चीज (गीत) हो, उसमें सङ्गीत के अनेक तत्व 
सुम्यवस्थित रीति से गुध होते ह। चाहे जिस तरह के रागमें 
आने वाले स्वरों को चाहे जहां जोड देना सङ्गीत नदीं होता । प्रत्येक 
राग में गीत रचना करते समय निम्न बातो की श्रोर ध्यान देना 
चािये-{ १) राग का स्थूल स्वरूप, (२) कौन-कौन से अङ्ग 
कहां-कदां रखे जावे, ( ३ ) कौन सी स्वर-सङ्गति, ( ४ ) युक्त स्वर 
कौनसे ओओर कहां रखे जावे, ( « ) असुकं स्वर से गीत शुरू होने 
पर एकं कल्पना पूरी होने के लिये कितने स्वर वाक्य श्रावश्यक होगे, 
(६) कौनसा विश्रान्ति स्थान, (७) किस वाक्य में कोन से 
स्वर अने चाहिये, (८ ) कौनसा वाक्य किवना दीघं रखना होगा 


= श ) 


( ६ ) चीज के शब्दो का उस वाक्य से कैखा सम्बन्ध रखा जावे, ( १० ) 
तालके किस टके पर कौनसा माग लाया जावे, (११) इत्यादि । कलार 
मं इस विषय की शिता देते समय बिद्ार्थियो को वाक्यों का प्रथक्करण 
कर समम्छना चाहिये । गीत के मध्य भाग में जहां षड़ज पर कुछ 
वाक्य आकर समानिष्ट होते है, वह स्थान दिखाना चादि श्र नवीन 
वाक्य ्रारम्भ होकर गीत के अन्तिम भाग कान्सम्बन्ध पुनः आरंभिक 
भाग से कैसा मिलाया गया दै, यह्‌ भी दिखाना चाद्ये । यह भी 
समम देना चादिये कि अन्तरा कैसे शुरू होता दै शरीर उसके इस प्रकार 
शुरू करने का क्या कारण दै । 





कल्याण थाट. 


कल्याण थाट के राग (५) 
चंद्रकान्त जेतकल्याण 
सावनी कल्याण श्यामकल्याण 

मालश्री 


राग चंद्रकान्त. 





गरी सनी धनी धपौ सगो रिगौ धमो गपो | 
रिमौ राच्या भवेत्‌ चन्द्रकान्तो गांशोऽग्रयामके ॥ 
अभिनवरागमंजयाम्‌ । 
ज्र ईमन्‌ के मेम चदूत न मध्यम होः । 
गनि वादी संवादि चंद्रशंत दहै सोई॥ 
रागचन्द्रिकासार । 
राग चन्द्रकान्त कल्याण थाट से उत्पन्न होता दै । इसके आरोह 
मेँ मध्यमस्वर वभ्ये हाता दै। जाति पाड़ब-सम्पूं है। वादी स्वर 
गांधार रौर सम्बादी निषाद माना जातादै। गायन का समय, रात्रि 
का प्रथम्‌ ब्रहर दै। पूवाङ्ग वादी रागदहाने केकारण रागकावेचिच्य 
पूवाङ्गमें हाता दै। इसक्रा विस्तार श्रायः मन्द्र चरर मध्य मप्रकमंही 
होता दै । फिचित्‌ रूप से यह्‌ राग शुद्ध कल्याण जैसा दिखाई पड़ता दै, 
किन्तु शुद्ध कल्याण के आरोह मंम, ओर नि, दोनों स्वर वञ्येदहोनेसे 
भेदस्ष्टदो जातादै। इत राग के निकट आ पहुचने वाले अन्य राग 
भूप, श्रौर जैतकल्याण दै; परन्तु इन दोनो रागो मेम चनौर नि स्वर 
विलङ्ुल वय्ये होते दै, इसे सि्राय जैतकल्याश राग का वादी स्वर 
पंचम दै । सारांश मे, यह कहने की आवश्यकता नदीं है कि उपर बताये 
हुए तीनो रगो से "चन्द्रकान्तः स्वतन्त्र राग है । 
उल, 
ग, रे, सा, निधू, निधृष्‌, सा, ग, रेग, धरममग, प, रे, सा, 
चलन, 
गरेका, निधप्‌, धृष्‌, सा, सारेगरेसा; रेरा; निरेग, रेग, रर 


गपरेग, म॑ग, पमंग, रेगरेता; निरेग, रसा, ररेषा, 
निथनिधुप्‌, पृथुनिरे, गरे, वमग, र, नि, रेगर॑सा । 


सा 


सा 


4 


ग 


ह) ॥ 


( ६२ ) 


चन्द्रकांत-त्रिताल 
स्थायी, 


-च्प्िनि|-धृपपृ|निरेगरे 


$ 


द्रकां 


ग्‌ - 


ल्या 5 


प॒ धप 


वाऽ दि गं 


३ 
प 


प - 


श्राऽरो ऽ 
३ 


सारे 


गगसा(सा)- निध 
कि यो 1 ~~ 


५. 


३ 


नि 
सा-गरे, 
रे ऽन्दि 


३ 


ऽ तसखि|अ ति मन 


4 २ 


१ 
ग -म॑ग|निनिम॑गप 
णीऽग|पिमल्लर 


[1 


अन्तरा, 





सां-सांसां।निरेगंरें 
धाऽरव|र जमसुर 


१ २ 


म॑म॑गरे|निनिमं गप 


ह नमेंऽ|चतुरदि 
%् > 





चंद्रकांत-त्रिताल ( विलम्बित ) 

` स्थायी, 
धूध॒ म॑ [म्‌ 
निनिषृपृषष्‌ | पुरिप्सारे, 
छि ऽ मोरे | हियाऽ मेँ ऽ 
भ र्‌ 

ध ग ध 

ग-म॑ग|घ- मग 
नाऽ वाढ़ो|मो ऽ हल 
1 म 


सा - सा - 
भाऽयो ऽ 


रे -निरेग 
चाऽ यो 55। 


संनिध प 
म॒ ऽभ्यम 


न 
रे -निरेग 
खाऽ यो 5ऽ। 


ग॒रेसा - 
सत रहै 5 


गरे 
रेनिरेसा 
गोध्याऽ न्‌। 


+ ० 


( &द ) 


अन्तरा. 


प नि 

ग ~ परसाध|सां -सांसां|सांरेन गरे | सां निषनिष्प्‌ 
बे ऽभिम्ि|लोऽञअ व |र दोऽ ऽन|जा वक्त 
3 4 र [| 


प ध ष प ग 
गगपयप|धनिप्षप|गधप गप्|रेनिरेसा 


त रफ़त|जनलष्िन|मीऽन स्|माऽऽन। 
३ 


|, 4 र्‌ ० 


राग सावनीकल्याण. 


---*--2-*---- 


यह राग कही -कदी पर सुनने को मिलता रै। ईसके सम्पूणं 
नियम उपलन्य नदं है । इसके गीतो पर सेद नियम निसिवित करना 
पद्ेगा । यह्‌ कल्याण थाट से उलन्न होता है । इसमे शुद्धक्ल्याण का 
श्रङ्ग श्रता दै । प्रायः इसका विस्तार मन्द्र ओर मभ्य सप्रकमेंदही होता 
है। इस रागमें वादी स्वर डज, माना जा सकता है । इसे गायन का 
समय रात्रि का प्रथम प्रहर है) आरोह में मध्यम चमर निषाद स्वर 
दुवैल रते दै । मन्द्र पैवत पर न्यास होता दै । 


इसका साधारण चलन इस प्रकार रै। 
गरेसा, निधृनिधप्‌, पृसा, रेगणरेसा, सासामग, पपध, 
पधपग, रेसाध, गरेसा | 


( &५ ) 


सावनीकल्याण- तिलबाड़ा 
स्थायी. 
ग 
जा 
~ त म॑ ~ [नि . 
रेसा-षानिपि|निधृ षृ -|पृसा- धृ |सारेषा- 
5 ह ऽ तनऽ |लाऽगे ऽ [वाह्‌ 5 5ऽ|जाऽ नेऽ 
रे [| 


ड + 
नि सा ग~----~-- | ग ध्‌ ~ 
सामगप-|प - गरे रेग- रे [सा(सा)-ध 
भ्रौ रह्‌ ऽ|जाऽ 5 5|5 5 ऽ ऽ|ने ऽ ऽ5ऽ। 
३ १ र्‌ [.] 
(अथकषा) 
ग~---~---~ 
पग - रे 
जाऽ ऽ ऽ 
भ< 
श्रन्तरा, 
ग प मं ग प 
प१गप -|पषपृ - [पग -ग्प[गरेसा- 
हम रे ऽ|मनकीऽ|काऽ ऽ हृन|जाऽ नेऽ 
३ † 4 ) 
निसा गप गष -- 
सास्गपयप|पध प -|पग - प्गरेसाष्‌ 


वाऽऽ हन |जाऽ ने ऽ|मन ऽ ऽ|जा ऽने ऽ 
३ ष 


धु 
गरेसा शानिषु 


जाऽ ह्‌ कूल 
३ 


सारे 
गसानि ध 


सब सखि 
३ 


पा- गग 
माऽ बव न 


( ६६ 


) 


सावनीकल्याण्‌ -त्रिताल 


स्थायी, 


निधृषप 
यांऽ मिल 


> 


पष 


मोरे म न 
9 


प्सासासा 


मऽ ग ल 
र्‌ 


धप ध 


प 
सुख उष 
र्‌ 


अन्तरा, 


सां - पां - 
न्याऽ णी ऽ 


9 


ध धृ पष 
बल अनु 
> 


निधृप्षुष 
यांऽमिनल् 
9 


सां-निनिध 
मे ऽ ल्त म 
२ 


पगमगप 
लो ऽ मदि 
द्‌ 


~ 
पसा - श 


भ गल 
मं ऽ ऽ गल 
#. 


सारे सा- 
गाऽ वो 5 


परगरेलासाध्‌ 
जाऽ योऽ 


निषध षप 
नोऽ हर 


गरेसासाध 
खाऽ वोऽ 
सारे सा- 
गाऽबो ऽ। 


जेत 
राग जतकत्याण. 
सगौ पमौ पधपगा रिस पगौ पधो च गः। 
जयत्कल्याशकः पांशो गेयो रात्रिुखे बुधैः ॥ 
अभिनवरागमंजयाम्‌ । 


जैतकल्याण, कल्याण थाट से उत्पन्न होने वाला कल्याण का एक 
मेद है । इसमें मध्यम श्नौर निषाद स्वर व्यं होते दै, अथात्‌ इसकी 
जाति ्ौडव-त्रौडव दै। वादी स्वर पंचम दै। इसके आरोह में "गडः 
र श्वरो में श्धग' स्वरो की स्वर सङ्गति-रंजकता -उत्पाद्क चौर 
रागवाचक होती दहै । जानकये का यह भी मत दै करि आरोह में रिषभ 
ओर पवत स्वर इस राग में स्वल्प-प्रमाण मेँ लिए जवं । वादी स्वर कं 
मेद से, यह राग भूपाली से त्लग रखा जा सकता दे । प्रचारम 
जत, नामक एकं राग ओर दै, वह इस राग से भिन्न दै। 


उटाव. 
सा, ग, पग, पधपग, रेसा, पग, पधग । 
चलन, 
सा, गपरे, सा, सा, रेसा, सासागगप, प, पथग, पपर, 
सासारेसा, प्‌, सा, रेया, गप, १, पधग, 
पसं, सां, रसां, सांघां, रसां, १, 
गपधसां, प, पग । 


1 


( ६ ) 


जैत कल्या स्‌- पताल ( मध्यलय ) 


स्थायी, 
मं प ग्‌ 
प१ गप प्व प१। रे -|सा 
ज य|ज यऽ भवा ऽ|नि 
८ म्‌ [। ३ 
प म॑ 
सा सा|ग प प |ष्‌ प 
र य| षप ऽ च | व्‌ द | ना 
# > च ३ 
अन्तरा. 
म॑ 4 
प॒ प सां - सां सां -|सां 
न॒ म|न 5 क | २ ऽ| च 
ग २ .। दे 
घां सां सां सां रं सां सां|प 
भा ५| घ ध सु ध | अ 
4 २ © ३ 
प~, 
सा सा| ग प प |षप -|प 
ज गृ | त ऽ नि स्ता 5 | र 
4 र छ ३ 


जैतकन्या -त्रिताल ( विलम्बित ). 


स्थायी, 
४। प गृ ग॒ 


ग्‌ 


ना 


सां 


ग 


धग 
#ि 


55 | 


प~ 


पणष्गरगपवष्प|रे-सासा|रेसापष्ग|प -धग 


. 


जैऽसोजाऽऽ्को|भाऽव, च तुर वाकोऽ|दी ऽसत्‌). 
, † 4 र्‌ ॥ 0 


( && ) 


अन्तरा, 

ग नि 
प-सां-सां|सां-रेसां|सांधसांरं|(सां)-(षोग 
ए ऽक ऽहे ऽवाको|ए ऽक हु|दी ऽस त 


३ 
ध्‌ पप |ग पसा प 


सा- गग |षप-सषांस्सां - पषग|षप -धग 
ने ऽ कक|हेऽवाको|ने ऽ कद्ऽ|खा ऽ वत। 
ड 9९ २ ० 





सैतकन्याा-पिलवाड। (विलम्बित). 


स्थायी 
प॒पग प निप प म॑ मं 
गपधपरेरेसरे|सा- गषग|सागग पष - प षग 
अति दिस रसः रस माऽ ताऽऽ|ब नरा ऽ|आऽ या ॐ 
३ 1 २ त 
( अथवा ) 
निप प ~--- 


सागगप|-पपथग 
ब नरा ऽ|ऽ भाया 5 


#. [) 
अन्तरा. 
प नि नि ~ 


गपषसांसां|सां-सांसां|सांरेंसां -|सांसां(ष)ष् 


धघनधन |माऽग व. |नीऽङकेऽ|म नरं गः 
३ र्‌ 

रे प॒ प ध गप | ग~ |म॑ म~ 
स्ागग पर |साधसां-ष्ध|षप--मग|षप -षपव्न 


बि नरे 5 |सौऽ ऽ ऽबर्‌|पाऽऽ ऽ|या ऽ ऽ ॐ 
३ । २ (1 


( ७० ) 


सतङल्याण-त्रिताल ( विलम्बित ). 


स्थायी. 

प 
ग्‌ 
मे 

प॒ गप ग सा पृ 
पगप्प|रेरेसारे|सा-धुप्‌ |सा-र॑षा 
रीचुरऽग|चुनरीऽ|याऽबो5ऽ | रीऽस ब 
>€ ग्‌ 


41 


३ [| 
नि व अ "षः ५1४ प |ग प 
सासामप|पप यग प सां - (फोगगप|रं-साग 
अब्र नाऽ |खेलूतोऽसो|काऽ च्छर्मैऽ | हो ऽ रीमे। 
, 4 २. [| 

श्रन्तरा, 


मं "कस्माद 


पपसांसां।-सांरंसां|सां -रेंसां|- पपमग 
निषयदी|ऽ टन द|राञऽ्यनला|5ऽद््िलोऽ 
३ 


१ र्‌ [1 
ग प प. सां| प॒ |ग प 
ता- गष |प -सांरें|सां-ष्गगप |रे-सा, ग 
काऽ हैक रोऽ हमसे ऽ बऽरः, |जोऽरी,मे। 
० 


३ र्‌ 





सैतकल्याश-आड़ा चौताल 
स्थायी, 
सा ~ 
गप|ध पग रे|सा-|पग|प पप ध 


उतत न|देरेनाऽ|दीऽ|5ऽ म्त|दा नी 
4 ॥. [1 


३ .) ॥1 क 


(८ ५१ 3) 


सा ~ 
गप | पग सा-|प गष 
त |त नदे रना ऽ [दी ऽ|5 
३ [.} र [1 १.१ म्‌ 
-|ग रे|सासा|प्सा|साग|प 
ना ऽ|२े ऽ|दानी|उदा|निदा|नि 
३ ० र्ट #.॥ १ र 
अन्तरा. 
ग॒ प [|षपसां।- प|पषध|ग षष 
नाद |्िदीं|ऽम्त]न न|नन|दे 
| 9 र [.] 4 २ 
सा 
सासा|षृ -|सा- |प्स्ा|साग|ष्‌ 


० 


तारे|दा ऽ|नी ऽ|ताना|दे रे|ना 
३ ० 1 ० {4 २ 





जैतङन्याण- चो ताल ( विलम्बित ) 


स्थायी, 

प ग 
~ ग |षप पष -|ग पष 
ऽ ग |ऽ रिया 5|5 ब्ू|व 
३ 1 * ¢ # 

धृ-- प 
ग॒रं|सा -| ता्‌ |सा म |ष्‌ 
तो ऽ |हे ऽ|कै ऽ |से देऽ 
३ र >< १ २ 


प१|ष१ ग 
म्त|दि या 
ग|षप ध 
त|दा नी 
प|ग र 
रे|ना ऽ 
गष घ 
तदा नी 

सा 

गा 
पग ष 
$ 

रे (सामा 
उ, गा। 











( ७२ ) 
अन्तरा, 
४ -- ५4 ड 4 ध ॥] 
प॒ -|सां सां|- रं सां सां|षां धसां 
बा ऽ ट धा|5ऽ टप र |रो ऽक 
4 = र ७ ३ 1 
। ग~---- | ध्‌ प 
सां -|षप ग|सा - म प ध [षृ 
टो 5ऽ|क त्रीं 5ऽ|क प१ नि|यां 
[4 ७ र्‌ ० ३ ४1 
ग 
प -|ग प |म रसा, सा 
ना 5|5 ऽ |ज्े ऽह, गा 
[१ [| २ ० 
सैतकल्याण॒-धमार ( विलम्बित). 
स्थायी, 
ग्‌. 
प - म 
फा ऽ 5 
१ गप सा 
गपष्षष|गरे-सा-|- -|रे सा - 
ऽ ऽ गुः न |आ्रआाऽऽयोऽ| ऽ ऽ री ऽ 
3 9 र ब 
=~---~ म नि सा 
साधष - |पसाधृसा-|- -|सा गग 
माऽ ई ऽ |पियाऽसोऽ|5ऽ 5 ह॒ स 
३ १.१ र [1 


( ५३ 


) 


पे ४ ध. ।प 
गपवधगप|सां- -पग|ग प 
रह सऽ ऽ|खे ऽऽ लू ऽ गी ध 
३ ८ २ 
म॑. गप 
पगप्वप 
फ़ाऽ गुऽ न 
३ 

न्तरा, 
सां - धसां-| सां सां |सा सां - 
ल्लाऽऽ ल ऽ| भु खरु चि 3 
५८ > ० 
नि.सां | „ |नि, सां , 
साध -सां-|सां सां सां | 
मीडऽगीऽ|वा को|चो ऽ वा 
4 र्‌ 9 
प , सां , ,|मं 
गपस्ाध-|सा साप ग॒ ष 
्॑गनल्ञगाऽ।5 येच ऽ ऽ 
9 ब्‌ ० 
निसा , |घ ४... 
सारँ-सां-| प प१।षप ध ग 
गरे ऽ डाऽ| रू गी|हडा ऽ र 





4 च्‌ % 





ग॒रे सा 

मा ऽ र 
प 
गुप्‌ 
ष 

सां - - - 

सी ऽ ऽ ऽ 

३ 

म॑ ष) 

प१- ध ग 

चऽ द्‌ न 

३ 

ग॒ 

रे - सा - 

दऽ न 5 

ड 

„~ गप 

पग ष्वप 

फाऽ युऽ न 


| 


राग स्यामकस्याए, 





श्यामो रागो भवतिविलसन्मद्यश्चान्यतीव्रः । 

्रारोहे धैवत विरहितः षडजवादी तथास्मिन्‌ ॥ 

संवादी च प्रढृतिरुचिरो मध्यमः संप्रदिष्टः। 

पूर्वे यामे सरस मतिभिमीयतेऽसतौ निशायाम्‌ ॥ 
रागकल्पद्रुमाङुरे । 


मरी निसौ रिम पश्च धपौ मरी निसौ तथा| 
पूर्वयामे मत्रेद्रात्यां श्यामाख्यो रिपशोभनः ॥ 
अभिनवरागमं ज्याम्‌ । 


मध्यम दो तीवर स्रहि धैवत चदृत न लन्द्‌ | 


सम वादी संवादि तं शाम राग कहि दीन्ह॥ 
रागचन्द्रिकासार 


राग श्यामकल्याण-कल्याण थाट से उत्पन्न होता रै । इसे कोई-कोःई 
केवल श्यामः नाम से सम्बोयित करते दैँ। यह भी कल्याण का एक 
प्रकार माना जाता दै। इसमें दोनों मध्यमो का प्रयोग होता है । रारो 
मे पवत व्यं होता दै। इसका वादी स्वर षड्ज श्रौर सम्बादी 
मध्यमदहै। कधं लोमों के मत से वादी ऋषभ रै। कर्ही-कीं पर 
इसके अनुषूप प्रचारभी दै। इसरागके उठावमें कामोद का ङ्ग 
स्पष्ट दिखाई देता है, परन्तु इस राग में कामोद जैसा नि च्मौर ग स्वरों 
का अल्पत्व नहीं दहोता। इस राग में निषादं स्वर स्पष्टरूप से, जोरदार 
ढङ्ग से लगतादै। इस कारण यह्‌ कामोद्‌ से भिन्नहो जातादहै। इस 
राग में प्टेमः संगति रागवाचकं दै । कामोद्‌ मं इस प्रकार रेपः 


[लि 1 1 ए - ~ 





( ७५ ) 


संगति दै । (मरे' स्वर संगतिसे इस राग में मल्लार का आभास 
हये जाता है, परन्तु निषाद्‌ स्वर स्पष्ट रूप से प्रयुक्त होने से यह ॒सल्लार 
से भिन्न किया जा सकतादै। करईलोगोंका मत दै किइसरागकी 
उत्पत्ति हमीर, गौढ़सारङ्ग शरोर केदार रार्गो के मिभ्रणसे होती है। 


उटाव, 
मरे, निसा, रे, म॑प, धप, मरे, निसा । 
चलन. 


म ० 
सा, रे, म॑, पथय, म॑पधप, मरे, निमा, रेम॑प, गमरे, नि, सा । 


( ७६ ) 


श्यामकल्याण-त्िताल ( द्रुत ). 
स्थायी. 


~~~ 


गम पध म॑पगम|षपग म 
$ 


(~~ 


सा|र्‌-सासा|रे-निसा 
कु ल्याऽ ऽ श |गाऽ व त 
+ २ 


0 "` वि 


| >, 


श्याऽ 55 ऽऽ 55 | 55 
भ ~+” "= र 4 





० ३ 

म॑म॑पप [मप धप - -प॑ं[ष१- मम 
निसखदिन|चतु रगु[नीऽ ऽ ऽ|ऽ ऽ ऽ ऽ। 
० ३ [,१ र्‌ 

अन्तरा, 

प१-सांसां|सां-सां-|पनिसांरं सांनिषष 
मेऽ ल क |ल्याऽणीऽ|अ'ः ऽ शखर ज कर 
[| ३ १ र्‌ 

म पप|म॑प धप |ध --म॑ं[षप-मग 
मऽ ध्यम|जुगुलणगु|नीऽ ऽ 5|5 ऽ ऽ ऽ। 
छ ३ [4 म्‌ 

श्यामकन्याश-कपताल ( मध्यलय ) 
स्थायी, 

ग रे 

प - | मग म रे | सा रे | निसा सा 
घ ऽ | नोऽ ऽ अहा 5 |श्या ऽ म 
[4 २ , ३ 
प प ध 

म॑ म॑|प - ध |षप धमप मग 
इ नी ऽ मो |री वि | नं ऽ तीऽ। 
{4 र ५. ३ 


| अन्तरा, 
म॑ 1 
#। - |मपां - मांसां 2 
क ऽ ¡ल्या ऽ ख के < 
१.4 ५ च 
"0 
ना ध सां - रसां सां 
ध मो 5 दको मि 
> र्‌ ० 
प प 
म॑ -|म प पप नि 
गा ९ श्रो ९ चच र्‌ 
म २ ० 
प्‌ प |षप 1 
मम प धष ध 
ड त |नी ऽ कही र 
> ४, ् 
श्यामकृन्याश-मपताल ( मध्यलय ). 
स्थायी, 
र ६ रे म प 
म॒ रे |षरे नि सा|रे - | 
भू ल |नऽ आ दहिं|डो ऽ |रे 
‡ 4 २ छ ३ 
म॑ नि-- 
प र्सां ध पम - |ष 
स खी|न मि ल्क ऽ |5 
% २ के ३ 


सां रे मां 
सं ग 
३ 
सा, 
ध॒ नि प 
ली ऽ य 
३ 
ध 
मर प 
3 
३ 
ध 
म्‌ मग 
मो .5 रीऽ। 
३ 
ष 
ब 
ब 





अन्तरा, 
म॑ प # १.1 
प॒ प|सां - सां|सां - [र सां - 
प चरं. 5 गपा 5ऽ|ट की 5 
१ र ० ३ 
सां नि ४ सां -- -- ~¬ 
ध॒ धसां - स्सा -|ध नि प 
डा 5ऽ|रे 5 जहां 5ऽ|नं ऽ द 
१ २ = ३ 
ध ् चऋकशक्े [ष 
प र सां -|सां ध |नि प प 
ङ वर प्या ऽ |रे 515 ऽ यु 
† 4 २ [| ड 
प ध ^~---- “ 
म॑ -|प ध - [मः | ध॒ प 
ला ऽव त ऽ |है 55 ज ब्र 
भ य्‌ ० ३ 
रे सा 
म॒ रसा नि, सा| स्थायी फे अनुसार 
भ लन आ, हिं 
ॐ ` २ 

श्यामकन्याश- त्रिताल 

गम पध मुप गम पग मरे निसा रे|नि- सा -|२- निसा 
साऽ ऽ 5ऽ|5ऽ ऽ वनकी|सांऽ 5 ऽ|ॐ़ऽ5 5 
० ३ [4 २ 


म॑ ~प -[म॑पषप [ष - प -[प१- मम 
मो ऽकोऽ|सुख द मभ|३ ऽ 5 
1 ३ 9८ 


। +| 
८ 
। + 
। ^| 
। +| 


{ ७६ ) 


अन्तरा, 


म॒गपप| तां - - - 
द्मा ऽ नंद |की ऽ ऽ 5 


म॑मप -- (मप धप 


2 वं ऽब द ङ नं 


1 


गम पधमंपगम 


|" वि 


नींऽ दन श्राऽ वत 
# "0 


° ॐ ~~ ° ( 
८40 । 
2, -4 
५ ॥ 


पसांसमां 
री प ल 


8 ~ 


° ४ ५ 


म॑प-|म॑पष 


गजो ऽव त रै 
३ 


३ 


रेसांनिषनि| मधप - 


उ 


ऽ ऽ 9 


९ ५५ .&4 





श्यामकन्याश -त्रिताल 
स्थायी, 


पग मरे निसा रे- 
<^ 4 


पिया चिन देऽ तेऽ 


# वि "0 





अन्तरा, 


सांसांरंसां 
चिनमोदहै 
३ 


= 


सांसांरंसां 
जुगसीऽ 
,३ 
व 


$ $ ऽ 


> 44 .&4 


त र॑ ऽग |मोऽको ऽ 
२ 


प१-ममग 


$ 5 9 ऽ 
र्‌ 


सा 
रेनिसा- 
मैऽका ऽ 


प-- मम्‌ 


ऽ $ न $| 
२ 


सां 
ध -पप 


लाऽ गत 
२ 
प-मग 


ऽ ऽ न 5। 
२ 


( ८० ) 


श्याम कल्याण - एकताल, विलम्वित ( दूसरा प्रकार ). 





स्थायी, 
गे 
म्‌ 
~) रे म 
(म) ग्रे|ग न्ष |रे -|- म॑ |षप म्पध ष 
टा ॐ|ऽ कर| ऽ5|5 स्तेऽ |च रा 
३ 11 1 > 4 #। © 
~~ | ग॒ रे ग ~--------~+ म 
मप प्रप)| मग मरे |रे गग मग|षप१ मरे रे, 
58. 55 |गेऽ अत्र | धै 5ऽ|5 रीऽ|ऽ 55) व, 
३ ४ 4 ० २ (य 
म~ रे 
रे प श ण 
शया ऽ | 555 कारि 
३ ष 
( अथवा) 
ग ~ रे 
म॒ (म) | रे नि 
टा ऽ | 55 कारि 
३ र ५ 
श्रन्तरा, 
म ह ॥ प, , [सां 
पप, सां | सांता सारे सां|- निता सां (सां) |ध निष 
इला जे। दमा ऽगे| म॒ कन्‌ |ऽ ॐ | कू ऽ ५ ऽज 
ध. प {१ © | २ ० 


म॒ म ¦ र 
प १ | ग्ग मरे| रं ग 

बा 55 |गऽ त्र | घे स्थायी क अनुसार 
3 > (अ ५८ 








ज 


श्यामकल्याशु- रूपक ( विलम्बित ). 


स्थायी, 
4 रे भ प (न 
म) गर |ग॒ निकरे ऽ5|म -(परे[म॑प्रष 
मदा रा|/5 रति|याऽ [वा 5|5ऽ ऽऽ लम 
+ ३ ० > ३ & 
प मं म 
ध॒ मंप प)|म्गमरे|रे गम पप मगमरे 
थां ऽ|5ऽ नऽ चाऽ$ हं हो 5ऽ|ऽ ऽ |रा 55 ऽज 
# २ ० २ ३ क 
अन्तरा, 
म॑ नि नि |नि सां | सां 
प१ -|सां - |सांरंसां|सां धसां रं सांधनिष 
दा ऽ |सी ऽ |थांऽरी[ज नम जन मऽरी 
+ २ छ २ ३ ० 
प॒ प नि. |प 
मम॑ | प फ़म॑प|साधघप| म पध म॑|प्मगमरे 
थं तो|माक्र|ऽसिरता ऽ|ऽ ऽ५|5जऽ 55 
२ ३ 1: । २ ३ 1 


८ ) 


श्यामक्ृल्याशु- त्रिताल ( विलम्बित ) 


स्थायी. 
ग॒ ॒रे रे | म पप 
मगन -न्लि| रे - -र|मंमंपमंष 
जिकेऽऽ गे |ला ऽ ऽल|व नरा 
३ ५ २ 
ग ध सा~--- | प 
मम) -रे|सा- धृष्‌ |म॑रेम॑प | 
अति 5 ऽ|माऽ ह 55 |क्ऽशग नाऽ 
३ 1 > = 
( अथवा) 
प 
प ~ 
वनरा ऽ ऽ, 
म 
ग॒ग „(नि सा प 
ममम) - रसा -ष्रिष्‌ | मरे म॑म॑प म॑प 
श्र तिञ ऽ 5ऽ|सो ऽ58 हे | कं ऽगना ऽ 
३ > र्‌ ४ ४ 
अन्तरा. 
मं । नि सां 
पयपसां,मां|सांरंसांगमां| ध निधसां रे 
सरस, सु |नेऽराव [नाऽ येऽ 
[4 
म॑~ सां 


१८२ सां - | धनिप-|म॑पथघ प 
ग ऽ ज ऽ |साऽ 


३ 


1 


ख 


ह ऽ [मोती ल रा 
२ 


मेऽराऽ ५ 5 


म--- 


ध म॑पप(प) मग 


ऽ 55 


1 


55 55 


नि 4 ५4 सा 
सां (तां)धनिष 


से 5 राऽगर 
ध 
मंप प(प) मग गमप 


माऽ ऽ5 लाऽ 555 


ना 


० = ^+. 


ता 


2 3८ 


„ 4 + अ. 4 4... ५ ~ 


गृ 


पा 


ग 


«^ 


““ .& 


सा 
त्रि 


५५ 2० 4 -4 


क 05 


* ७ .& 


८ 
\ 


८ 
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श्यामङन्याण- चौ ताल 
स्थायी, 


सां|सां 
थ| ष्‌ 


मा|3 


रं षां 
व |ड 


म | १ 


अज 1 $ 


2 +< 


सां 


रस 


ग 
. 


र्‌ 
ना 


4 


५ 


रा 


सा 


सां 
श 


प 


सां 


( ८४ ) 
श्यामदल्याण- चौताल ( विलम्बित }. 




















स्थायी, 
म॑ 
प 
अआ 
रे ¦ रे म प म 
मग[- निनि |रे -|- ९ म॑|ष्‌, प 
ली ऽ|5ऽ रीऽ|प्‌ा ऽ|5 वस रर |तु, पि 
३ ह 9८ ० २ ० 
{ अथवा )} 
म प म॑ मं 
र -|- भ॑ |षप पष, प 
पा ऽ|५ व |म रित पि 
१.९ = 1 
~+ ---) [नि ह नि--~सा म्‌ 
- -मग|मरे सासा रं सा मा|ध्‌ निष्‌, प 
5 वाऽ|5 के |आ वन को|5ऽ ऽ |, मो 
3 1 † ) 3 
नि- ~--+ प ~~, ~ ग॒ 
सारे|मा सा|सा घ|प्‌, 1 | प [मग प 
हषु|ना ए | 5ऽ|न, व |5 ऽ | नऽ, ्रा। 
+ & † 4 © (4 [1 
अन्तरा, 
म॑ | 1 (4 4 
प॒ -|- सां।- सां|सां -|- रं [सां - 
फा 5|5 यु |$ न |के ऽ|5 दिन 5 
† 4 ) | २ .। ड श 


( ८५ ) 





सां ध|- सां।- रं |सां -|- धति ष 
ठे ऽ|5 से।5 हि|बी 55 तऽ त 
%८ ० २ ० ३ ४ 

प प म॑---, सां 
य| प|- पप सां।- धनि 
बि रऽ हाऽ स [ता 5|5 व |ऽ त 
> } २ [] ३ ह 

प प~~ -~-~~--, ~ ग्‌ 

म॑प|म॑प्‌ धमप |मग प 

दि 55 र| 5 5 | न आ 

> २ २ ° 





राग मालश्री 


- ५--4<< -> 


प्रख्याता मालवश्रीः सगमपनियुता धर्षमाम्यां विहीना । 
प्रारोहे चावरोहेऽप्यमृदुगमनिक्ा राजत सौडुयेव ॥ 
्रोक्तोऽम्यां पचर्मोऽश प्रविलमति च संवादिरूपस्तु षडजः। 
मोदुग्रादन्यामगजत्सुस्चिरमतिभि्मीयते सायमेषा ॥ 

रागक्रल्पद्रुमांकुरे । 


सगौ पमौ गपौ निश्च सनी परमौ गपौ गसौ। 

मालश्रीः पांशिका सायं गपसंगति मंडिना ॥ 
च्रभिनवरागमंजर्याम्‌ । 

रिखब नहीं धैवत नहीं तीवर गमनि बलानि। 


मप संवादीवादितं मालयिरी परहिचानि ॥ 
रागचन्द्रिकासार । 


मालश्री राग कल्याण थाट से उन्न होता दै । इसमें रि ओर ध 
म्र व्ये होते हैँ । जाति श्रौड़व-श्रीड़वर | उसका वादी स्वर पंचम 
रौर संवादी स्वर षड़ज रहं) इसका गान समय संध्याकाल द । कुल 
लोगों काकथन रैकिसा,ग,श्रौरप, इन तीनास्वयों सेदी यह राग 
गाना चाहिये । परन्तु राग के लिये कम से कम पांच स्वर होने चाहिये, 
इसलिये यदह कथन मान्य नहीं करिया जा सकता । फिर मी यह्‌ निर्विवाद्‌ 
है कि, इसरागमें मच्रोरनि स्वर श्रस्यन्त गोण रूपसे रौर केवल 
स्वर संच्या की पूति करने ेलियेद्ी रहण किये जतिदै। इसरागमें 
जगह-जगह ग शीर प स्वस की संगति दृष्टिगोचर होती है । इस रागमें 
तार पड़ज से पचम पर उतरने की स्वररचना वहुत ही मधुर श्रौर रजक 


होती रै । 


( ८७ ) 
उटाव, 
सा, गप, म॑ग, प, नि, सां, निष, मग, पग, सा 
चलन, 
प, प, पणस, सामागगप्‌, प, पग, प ग सा, 


सासापृनिसा, गपग, म॑ग, सा, निमागपम॑, पग, साः 
पपगसा, गपपां, निसांगंसां) पंगा, 


निनिपम॑म, पतं, सांनिपग, सागपां, निषगपग, गस । 


( ठ्ठ ) 


मालश्री-त्रिताल ( मध्यलय ) 
स्थायी. 


नि मं ~ - ~ ¡! प ~ 


सासागयप|षप-मंग|म॑गगप|गमसामा- 
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ड 4 २ > 
नि~~ | ग नि प ग 1१ ~~ 


सांसांपग|सागपषां|सांषमग प |गप्गसा 
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म्प # 1.1 

माल्लश्री-मपताल 
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मालश्री - त्रिताल ( मध्यलय ). 
म्थायौ. 
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मालश्रीं-त्रिताल ( मध्यलय ). 
स्थायी, 


म॑ ~), ग्‌ 
पपमग प 
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~ ~+ 


परगर्ण र 
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4 र्‌ 


गंपंगंसां 
द्‌ रके ऽ 
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तला ऽ ऽ ऽ। 


म॑ 
प 


के 
प. ज~ 
गे गरम गसां 
मं मऽद्सा 
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३ ४, 0.1 


मालश्री एकताल, ( मध्यलय ). 





स्थायी, 
नि 1 प-------~-~-^~-------~------ प 
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प१ प घां - [सां - |- षां गं।गं 
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मालश्री-तिलवाड। (विलम्बित). 


स्थायी, 
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मालश्री -रूपक 
स्थायी, 
म॑ कि 
प |ग-सा।सा -|नि 
ख|द्‌ ऽ मसा ऽ|बि 
० र्‌ द 
प ट १ मद्रः 
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ऽ |दीऽ ऽऽ नम 
9 २ ३ 


गपमसा|साषंलंष)ग 


ह ऽ 
। ° 

प 
- गप 


0 री 


5 ह 





प 





| [किः 
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अन्तर्‌, 

ॐ ॥ 1 9 नि, ड सां 
प१-सा।सा - सा सा|साग-|ग 
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४ २ ३ ° २ 
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मालश्री- सूल ( मध्यलय ) 


स्थायी, 

तछा [षर 

प पष्‌ ग | प ग । ष 
श्म व |गु न |ब क| से 
4 ० #\ ३ 
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० #२ 

मं प्‌ 
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माल्लश्री - पताल ( मध्यलय ). 


स्थायी, 
सा ~----- | 
प|ग - स्ा|सा सासा 
र |गे ऽ दु | त|द्‌ 
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ग |सा ग ष |ग प| ग 
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मालश्री-सूलताल 
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मालश्री-धमार 
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स्थायी, 


गसा-ग- सा - 
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~~~ 
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सां सां - 
वे त॒ 5 


(~~~, (~ 
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5 त |ने ऽकं न 
३ 


बिलावल थार 


बिललावल्ल थार कं राग (२८) 


हेमकल्याए. 
यमनीविलात्रल. 
देवगिरी. 
च्रौडव देवगिरी. 
सरपरदा. 
लच्छासाख. 
शुक्ल विलावल. 
कुम. 

नट विलावल 
नट. 

नट नारायण. 
नट बिहाग. 
चिद्ागड्ा. 
पटविहाग. 


सावनी ( बिहाग अङ्गं ) 
कामोद्‌ नाट. 
केदार नार. 
मलुदा केदार. 
मलुहा. 
जलधर केदार. 
दुगा. 

दाया. 
छ्वायातिलक. 
गुणकली . 
पहाड़ी. 

माड. 

मेवाडा. 
हंसध्वनि. 


राग हेमकल्याण. 





पथो पसो रसौ मश्च गपौ घौ गमौ रिसौ | 


दमकल्याशकः सांशः प्रारोहे निधटुर्बलः ॥ 
द्मभिनवसगमंजर्याम्‌ । 


मृदु मध्यम तीर सवे चदृत न पवत नम । 


सप वादी संवादिते राग कहावत टेम ॥ 
रागचन्द्रिकासार । 


राग हैमकल्याण की उत्पत्ति बिलावल थाट से होती है। इसके 
रोह में पैवत श्रौर निषाद स्वर दुबे्न होते द । कु लोगों का मत 
निषाद्‌ को विलद्धुल ब्य मान्नेका भीदै। वादी स्वर षड़जच्रौीर 
सम्वादी पंचमरै। राग का विस्तार प्रायः मन्द्र र मध्यसघ्रकमें 
होता है । जानकारों का मतर किशुद्धकल्याण श्मौर कामोद के संयोग 
से यह्‌ राग उत्पन्न होवा है । रात्रि के द्वितीय प्रहर में इसे गाया जाता रै। 
इसका चलन विलम्बित लय में अधिक अच्छा दिखाई देता रै । बहुधा 
इस राग का प्रारम्भ मन्द्र पंचम से किया जातादहै। इस राग पर कु 
मलुहाकेदार की दाया जान पडती है, परन्तु निषाद स्वर वज्ये करने 
या अरससप्राय रखने से यदह मलुदाकेदार से भिन्न हो जाता हे । 


कहीं-कहीं इस राग की जोड़ी का एक खेमः नामक राग भमी 
सुनाई देता दै; परन्तु वह बहुत थोडे लोगों को याद र ओर उसके लक्तृणों 
के सम्बन्ध में भी एक मत प्राप्न नहीं होता । 


व. 


उटाव, 
प्‌, धृष्‌, सा, रेसा, समगप, धप, ग, मरेमा । 


चलन, 
पष्‌ धृष, सा, सा, रेसा, गमरेसा, गमपगमरेमा । 
सा, मगप, गमरेसा रेमा, धप, मा, गमप, 
गमरेसा सा, मग, रेषा, प, घपसांधप्‌, धप, 
गमप, गमरेसा, रेसा, धृपृसा । 
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रागं यमनीमिलावल. 
~ ण्ट 
मता यमनपूर्विका पुनरियं दि वेलावली । 
प्रविष्ट इह तीवमध्यम इति स्वरूपे भिदा ॥ 
सेपाषभिमतो मदा रुचिरवादिसंवादिनो । 
मनोज्ञमधुरस्वरेस्षमि गीयते सांप्रतम्‌ ॥ 

+ रागकल्पद्रमांुरे ।१६। 
सरी गमौ गपो मश्च धपौ मगो मरी च सः। 
सपसंवादसंपन्ना द्विममनौ प्रभातगा ॥ 

अभिनवरागमंजर्याम्‌ ।।२२। 
चढत तौखमभ्यम लगे राट धिलावलको हि | 
पस ॒संवादीवादितं यमनबिलावल होदि ॥ 
राग चद्दिकासार ।१५॥ 


यमनीविलावल, बिलावल थाट से उन्न होने वाला एक विलावल 
का मेद्‌ है । यह यमन श्रौर विलावल, इन दोनों रागो के मिश्रण मे 
उत्पन्न हु है । इसके गायन का समय प्रातःकाल माना गया दै ! 
इसमें दोनों मध्यमो का प्रयोग होता टै। वादी षड्ज च्चौर संवादी 
पञ्चम ह । आरोह में तीत्र मध्यम का प्रयोग कर॒ यमन का अङ्ग दिखाया 
जातादै च्रौर स्पष्टरूपम शुद्ध मध्यम लगाकर उसका निवारण किया 
जाता है । इसका रागवाचक प्रयोग ^, मर, प, गमगरे, गरेसा? रै 
इसका साधारण चलन चिलावल जैसा ही होता दै । 


उटाव. 
सारेण, मग, पम॑धप, गमगरे, गरेसा । 
चलन, 
सा, रेग, रे, सा, निध॒नि, धुपुधूनिसा, ग, मग, परमप 
गमगरे, गरेसा । 
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यमनं बिलावलल-त्रिताल ( मध्यलय ). 
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यमनी बिलावलल-त्रिताल (मध्यलय ). 
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यमनी बिलावल-एकताल ( विलम्बित ). 
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यमनी बिलावल-त्तिलिवाड़ा ( विलम्बित ). 
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यमनी बिलावल- तिलवाड़ा ( विलम्बित ). 
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यमनी बिलावल-चौताल ( विलम्बित ). 
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यमनी बिलावल-चोताल ( विलम्बित ). 
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राग देवगिरी बिलावल. 


निसो धनी धसो रिगौ मगो पमो गमो रिस । 
देवगिरी भवेत्‌ प्रातः पड्जांशा मोदवर्धिनी ॥ 
अभिनवरागमंजर्याम्‌ ॥३१॥ 
वेलावलोमेलभवो दहि देवभिरिविलोमे धग दुबलेयम्‌ । 
संपूणरागः किल षड्जवादो कल्यामिश्रोऽमिमतः प्रभाते ॥ 
राग कल्पद्रमांकुरे ॥ १८॥ 
जबदहि बिलवल मलम उतरत धग नहिं लाग । 
सप कादा संवादितं कहत देवगिरी राग ॥ 
राग चन्द्रिकासार ।(१७। 


देवगिरी विलावल, विलावल थाट से उत्पन्न होने बाला विलाल 
काणक मेददै। इसरागमेंभी कल्याण का अङ्ग रै । इसका वादी स्वर 
षड़ज है । कोषेवत को बादर मानते हं । श्रवरोहमेंधओरग स्वर 
दुर्बल द । बिलावल क सभी भेदो के रागांग अवरोह में व्यक्त हाते द । 
रसा होना -उचित भी दै क्योकि विलावल के समस्त मेद दिवसगेय 
दिनि में गाये जाने वाले ह । जिस तरह रत्रिगेय रामों का अङ्ग आरोह 
मं व्यक्त होतार, उसी तरह दिनगेय राग अवरोह में स्पष्टता प्राप्र 
करते हे । कदी पर देवगिरौ को सम्पूणं मानकर गाने का प्रचार भी दै । 
कई जगह म नि वर्जित, ओर इव देवगिरी नामक एक मेद भी प्रचलित है! 
इसका विस्तार मन्द्र रोर मध्य स्थानों मे बड़ी सुन्दरता सेहोतादै। 
कु लोग इस राग में क्वचित्‌ तीव्र मध्यम का स्वल्प प्रयोग भी करते है, 
परन्तु हमारे मत से रेखा प्रयोग करने पर "यमनी' राग अगे आजायेगा । 
देवगिरी, बिलावल का ही एकर मेद रै; अतः इसके अवरो मे धैवत की 
सङ्गति मे कोमल नि का स्पशं अच्छा दिखाई पडता है । 
उढव. 
निमा, धुनिधृमा, रग, मग, प, मग, गरे, सा । 
चलन्‌, 
सा, धनिध्‌, मा, रेग, गग, गरे, सा, साग, प, घनिष, 
मग, मरे, सा । 
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देव गिरी- पताल ( मध्यलय ). 
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देवगिरी- तिलवाड़ा ( विलम्बित ). 
स्थायी, 
सा धृ ग |ग नि -------- 
निसानिषृसाररे|रेग -रे|सारेसा- |निधृष्‌ - 
च्ऽजऽ ऽव, |धाऽ ऽ ऽ १ ऽमा 5|5 5 ई 9 
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नं 5 दम | हनल्ल ऽ 5 | १७७७ रऽ5ऽ|च्राऽऽ६। 
३ >€ २ ० 


श 


अन्तरा. 
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पप प.~ |घ _ --:|ग ---|[नि 
गग॒ग पर| पषनि(प)गरे|रेग - रे|सारेसा-~निसा 
म्र ग ट 5 | दुऽ5ऽ|राऽ 5 5|5ऽई ५। 
1 > र ० 0 
देवगिरी-तिलवाड़ा (विलम्बित ). 
स्थायी, 
निध | ग्‌ नि नि . 
सानिधृ्सरे|रगेग -रे|सारेसा- |सारेग- 
दिन ऽ गिन| देऽ 55|5 5ऽरे ऽ|बमना5ऽ 
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ॐ (| क द्ध 
देवगिरी- एकताल ( विलम्बित ). 
स्थायी, 
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नि नि ~ 
सा |सानिधु |सा सा| सा - सा 
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देवगिरी-तिलवाड़ा ( विलम्बित ) 
स्थायी, 
सासारेग रे ग- -रे|सारेसा सारे गग गमपपम गरेग 
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अन्तरा, 


सांनि 

घ धसांसां रसां | सांसरेगं गं रँ सां | सांतांनिध निध-तांमां 
ध न धरी |धन ऽ55| य्ऽत सु | दाऽ 55 ऽगकी 
३ > २ ् 
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देवगिरी-रूपक ( विलम्बित ) 

स्थायी. 
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देवगिरी- एकताल ( विलम्बित ) 
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ग्‌ प्‌ 1 (स निनि सासा रे 
प॒ (धर) | गमुर्मपम| ग॒ रे | सा - | शामा रर | मग 
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देवगिरी-एकताल ( विलम्बित ). 
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श्ओडव देवगिरी-मूलताल( मध्यलय ). 
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ओ्रोड़व देवगिरी-( मनि-वर्जित ) सृलताल ( मध्यलय ). 
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राग सरपरदा. 


~ "नक 


सरी गमो धपौ निधौ निसौ निधौ पमो गमौ । 
रिषो सप॑र्दिका प्रातः सपसंबादमंडना ॥ 
असिनवरागमंजर्याम्‌ ।(२.५॥ 


विभाति सरपर्दकः सकलमान्यती्रस्वरे- 
बिलावल विशेष एव स इ प्रदिष्टो बुधैः ॥ 
सपावथ धगा च करिचिदिह वादिसंवादिनौ 
स्मृतावुषसि गीयते सुमधुरस्वरं गायकैः 
रागकल्पद्रमांङुरे ॥२०॥। 


सफल बिलावल्ल फे हि सुर पैवत वादि कहाई । 
संवादी मंधार रहि सरपर्दा हो जाई ॥ 
रागचन्द्रिकासार ॥१६॥ 
सरपरदा एक यावनिक राग भेद दै । फेसा माना जातादै कि 
यह हजरत अमीर सुंसरो द्वारा प्रचार में लाये हए रागं मे से एक दै । रसे 
भी एक बिलाबल का भेद माना जाता है ! यह राग अल्दैया बिलावल 
के साथ, यमन, गोड श्रौर बिहाग के मिश्रण से उत्यन्न होता है । इसमें 
षड़ज शरोर पंचम का संवाद है । इसके गायन का समय दिवस का प्रथम 
महर दै । इसमें गान्धार शौर धैवत स्वर भी महत्व के होते हे ¦ 
उट, 
सा, रेगम, ध, प, निघ, निसां, निघ, प, मग, मरे, सा । 
चतन, 
सा, रेगमध, प, मग, मरे, सा, गमध, प, सारेग्‌, मरे, सा । 
सारेग, ग, रेग, मपमग, रे, सा, गमप, मग, मरे, सा । 
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सरपरदा-भपताल (मध्यलय ). 
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स्थायी, 
प्‌ 
ग॒म म |नि ध | प॒ ध प 
द॒ न | व | ति ग श 
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क 4. | ऽ | गु ण 
नि 
ग॒म।| ध निप ध प 
ग॒प रदा ऽ|नु प 
श , 
ग॒म|रे रे ¡सा रे सा 
ही 5ऽ|द र [त॒ म न। 
० ड 
अन्तरा, 
ध 
नि नि|सां सां|सां मां सां 
बि ल्|व ल |सु षृ म 
० ३ 
ध॒ ध॒ लानि । ग रे 
नि नि|सां सानि|धप्‌ म॒ ग 
ल॒ य |क रऽ. [उ त्त म 
नि, ध | ल 
ध ~ नि प | ध नि सां 
सं ऽ |ग त | शो म न 
० ३ 
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सरपरदा-ऋपताल 
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सरपरदा-त्रिताल ( मध्यलय ). 
स्थायी, 
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मरे [गरे मग |गरेस्रासा 
5 5ऽ|5 5 ऽ ऽ|ईऽ5, ये] 


अन्तरा. 
नि 
ब 
, सां 
- -|सां- - -|खां)--नि 


ऽ ऽ |थां ऽ ऽ5।55ऽ ऽजा 


गृ 


--|धप-म|ग--म 
ऽ ऽ|अरेऽमभलाऽऽका 
२ ॥ , 1 
म नि 


प -निध|शां--सां 
ऽ|वाऽ 5 55 55 दढ 
3 ॥.॥ 

ध । नि 
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५5 5 भ।कल्ाऽ ऽन्न 
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शरपरदा-स्कताल ( मध्यलय }). 
स्थायी 
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शरपरदा-त्रिताल ( मध्यलय ). 


स्थायी, 
नि ग घ॒ | , नि गम 
सास्ामग|पपनिनि|सां-प पमष मम 
न ई रेल |गनन्रीर |मीऽदी ऽ ¦बतियां ऽ 
% ३  ; २ 
ग भ प म 
मरगम्पम|ग - मरे गमप ग [गमरेसारेसा 
पियाःऽजा|ने ऽश्रौर |जियामोरा|जानेश्राः क्षी 
क ऊ 1 


९ 


-~-~~----------- 


अन्तरा, 
ध ५41 4 4 नि 4 4 (4 4 सां 
पपनिनि|सांषांपांसां|सांसांरंगं[(खां)-वनिष 
कितवेबाऽ टथाट|किंतज्ु|ना ऽ तट 
9 ड } 4 ॥। 


म॒ घ नि , सां पप 
प१षगमग|पपषनि|सांसांधनिप|घवप्मगरेषा 


कितवेऽ गँ कितकद्‌ | मकोऽ ऽ | छ ॐ & 
॥ 1 + ‡ ¡ 3 द्‌ 





सरपरदा-प्कताल ( विलम्बित ) 





भ पे {भ | ! 
ग॒ग| मरे गम्‌| षम गरे जाम | पप मप छम 
भी चारण मेःर|5 छ |ोनी| ॐ = 
|, ॥ 1 † 4 र ५ 





( १४६ ) 








ध म ~+ ~ भम = 
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सख बुघ |सव ऽ |विऽ सरा 5|ई 5 |मो री 
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सरपरदा- एकताल ( विलम्बित ). 
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अन्तरा, 
मा-- |सा पपध |रे म 
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० 4) [५9 
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तराना ( राग मिश्र ) तीव्रा ( मध्यलय ). 


सथायी, 
सी 
निसा 
दानि 
च. म्‌ त्‌ 
रे-रे] रे -|रे प |भरेसा|सा | प 
। नो ऽ|म्ताना । ता ना|दे रे 
1 4 ४ 3 4 ग्‌ ३ 
शत) र 
पमरे|म -|रे पता |रे-सा|नि सा|मरे 
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> २ 2 {4 ४ 3 
प म 
मष -|षप - [प म [निष -|षप भरेम 
नाऽऽ [दा ऽ|नी ऽ|यलाऽ| ल्ली ऽ|या 5 
ग र्‌ ३ > # ४ 
म सां , 
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ऽ 5 ऽ | लौ ऽ |य 5 |लाऽऽ|य ऽ|लाले 
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भम 
रेनिषा २ - | १|मरेषा 
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तोऽम्ता|नो ५ म्व ना|नानाना 
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२ | #, 4 ५ 2 १ 
1 ~ 4 सां 9 ४1 
सांन्खां|षां सां|रंरं-|र - [षां -[निषनि 
दी अश्र त |तदीऽ|म्दी 3ऽ[म्दीऽ [म्तोऽम्ब 
र्‌ , |: २ ३ भ 
1 9 रे 0९ प 
षां मार्‌ -|सां--| म रे (म म|मप - 
ना द्रे|ना ऽ|555ऽ [ता नादे रे।नाऽ5ऽ 
ग ड > ( 3 > 
भ #1 म 
१ -|षप - |निष-|प रे म|षप म - 
दा ऽ(नी ऽ |वल्ाऽ|क्ञी ऽया 5155 5 
: ३ ८ 2 ३ भ 
म । सां 
रे प नरि |निषां-|षां -(सांनि|निसांनि 
ल्ली 5 |यें ॐ |लाऽ5ऽ|5 ऽ [ये ऽ[क्लाऽ5 
२ डे 1 ढ्‌ 3 4 
म भ 
प॒ मरे सा |रे-षा|र२े - रे ष |रेरेसा 
चा ऽछा से (तोऽम्ता|नो ऽ [म्ताना[नानाना। 
र ३ [1 द । 4 





राग लच्छासाख, 


--- 


रागो लच्छासागो बेलावन्युद्धबोऽस्ति निद्रन्द्रः । 
वादी पैवत एवहि संवादी भवति चात्र गांधारः ॥ 
रागकल्पद्रुमांकुरे ॥२२॥ 


पमो गरी पमौ गधो निसौ निधौ पमौ गमौ ।` 
रिस लच्छाघशाखास्यात्परा्न यैवतवादिनी ॥ 
अभिनवरागमंजर्याम्‌ ।२६॥ 


राग विलावल मं जबे खंमाजहि मिलि जाय । 


धगं वादी संवादितं लच्छासाग काय ॥ 
राग चद्धिकासार ॥२१॥। 


लच्छासाख राग, विलावल थाट से उसन्न होता दै। यह्‌ 
विलावल अङ्ग का होने से प्रातर्गेय राग है । यह राग सम्पूणं दै ओर 
इसमें दोनों निषादो का प्रयोग होता है। इसका वादी वैवत रौर 
संवादी गांधार दै, तथा विलावल अङ्ग अवरोह में व्यक्तं दोता दै । 
धम, सङ्गति राग वाचक रै । क्वचित्‌ "सापः स्वर सङ्गति का भी 
उपयोग होता दै । इस राग में किणोटी का अनश होता है । यह वात 
माभिंक श्रोता के ध्यान मेँ तकाल आ जाती है । गांधार के विशिष्ट 
प्रयोग के कारण गौड़सारङ्ग की छाया भी इस राग पर पड्तीरै. 
परन्तु इन दोनों रागं मे विलावल अङ्ग विलद्ुल ही नदीं होता । 
लच्छासाख के लिये यदह अङ्ग अत्यावश्यक है । विलाकल के सव मेद 
एक दूसरे से अलग करना कठिन होता दै । प्रचार पर लद्य देकर अपना 
मत ठद्दराना दी सरल मागं है । 
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रेसा । सां, निध, प, मगमरे, सा, साम, ग, पप, धनिधप, मग। 
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लच्छासाख-मपताल ( मध्यलय ). 
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लच्छासाख- मपा (मध्यलय ). 
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राग शुङ्कबिलावेल. 





सगौ गमौ मपौ धश्च निधौ पमो गमौ रिसौ । 


शुक्रवेलावली मांशा प्रातर्गीता शुभप्रदा ॥ 
अभिनवराग्मंजर्याम्‌ । ३० ॥ 


[ 


शुक्रविल्लावल कहत हे सम संवादी बाद । 


खा िल्लावल मे जवे उतरत दोड निखाद ॥ 
रागचंद्विकासार । १४ ॥ 


मेले वेलावलीय प्रभवति रुचिरा शुक्रवेलावली यत्परारोहे 
दुबलो रिः क्वचिदपि च शरदुः स्यानिषादोऽवरोहे ॥ 
वादित्वं मध्यमे स्यात्तदजुभवति संबादिता षड्ज एव 
प्राह गानं प्रदिष्टं सुनिएुणमतिभिमध्यमे न्यास इष्टः ॥ 
रागकल्यद्रुमाङ्करे ॥ १५ ॥ 


शुक्तबिलावल, बिलावल याट से उत्पन्न होता दै । यह्‌ भी बिलावल 
काएक भेद दै । इसका गायन समय प्रातःकाल दहै । मध्यम वादी चनौर 
षड़ज संवादी दै । आरोह में रिषभ दुर्बल होता रै । मध्यम पर न्यास 
होता दै । रेप' कौ स्वर संगति रागवाचक दै, अवरोह मे “निग चनौर धमः 
स्वर संगति मनोरंजक होती दै । उत्तरांग प्रधान राग होने के कारण 
अवरोह मे वैचिच्य होता दै । मध्यम पर न्यास करने से इसका रूप 
विशेष स्पष्ट होता दै । अवरोह मे धैवत की संगति में कोमल निषाद 
का किंचित्‌ स्यशं सुन्दर दिखैई देता दै । मर्मज्ञो का मत है कि बिलावल 
ओर केदार राग के मिश्रण से यह्‌ राग उन्न होता है । 
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उटाव, 
साग, गम, मप, धनिधप, मग, मरे, सा । 


चलन, 


सा, ग, गम, मपम, रेप, मपधनि, ग, गम, मपमग, मरे, सा । 


~~, सा 
सा, सा, रमर, म, मप, प, मग, म, मरे, प, प, धसां, गम, प 
मग, मरे, सा, निग, म, सां, निष, नि धथ मग, मरे, सा, रेग- 


मपघनि, ग, म, रे, सा । 


१६२ 


शुक्लबिलावल-म्प्पताल ( मध्यलय ). 


सायी, 
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शुक्लबिलावल-मपताल ( मध्यलय ). 
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शुक्लबिलावल-तिलवाङा ( विलम्बित ). 
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शुक्रबिलावल-मपताल ( मध्यलय ). 
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सायी. 


म॒ग|सा ग|म म 
भ॒ रन जो।ऽ ग 
रे 


= ।; 





म॒ - म्‌ 
१ ऽ |ज 
॥. 4 | 
प्‌ ध 
ध ट| न्‌ 
}.4 © 
सा, ग |म 
ट, द |र 
4 1.1 
प॒ प |सां 
म॒ क |ट 
१, ॥.। 
, , |र. 
सां ग ग 
भ्र व| न्‌ 
†,१ [| 
प ग म 
आ ऽ | लि 
१ 4 1.) 
नि 
गृ - म 
ली 5ऽ|ऽ 
#.4 1. 


१। 
५५ | टा) =+ 


सां 


गं 


ग 


र 


«५ ^ 


ह ॥ [4 . १. =| ) 


रे 
प|प - 
ना ऽ 
प|प ध 
ऽ |ग र 
म 
यो । 
अन्तरा, 
सां|सां - 
ली|सी 5 
रं [सां सां 
ल | बि 
सा| सा ग 
रो |म न 
म|म ग 
ऽ||भ र 


+ (4 “8 





५ 


~“ ॐ, 4 


ग 


ग 


ट [प 


ग्‌ 


नि 


सां 


खा 


ग्‌ 
ग 


सां 


९ 


13 


० 4 


५ (0 १ ५५ 


4 


~+ त) 


राग कुकभम्‌, 
सगौ गमौ पमो गरी गमो पधो स्थो पमो । 
पमौ गमौ रिपौ नित्यं कङकुमा मांशिका प्रगे ॥ 
अपिच 


रिगौ मगौ मरी सरी सनी धपौ मयो धमो । 


गमौ रसाविति प्रोचुः ककुभारूपकं परे ॥ 
अभिनवरागमंज्याम्‌ ॥२४॥ 


बेलावल्याः प्रभेदः कड़भ इति मतो मान्यतीव्स्वराद्यः । 
संबादी चर्षभोऽस्मिन्‌ विलसति नितरां पंचमो वादिपीटे॥। 
संमिश्रो जैजवंत्याभवदिति सुधियो यद्रदंति धुवं तद्‌ । 
गायंति प्रातरेव प्रतिदिवसमथुः गानशासप्रवीणाः ॥ 
रागकल्यदरुमा्करे २३) 


१. 


राग बिलावल मे जमे जयजयवन्ती होय । 


रिष संवादी वादिते ककुभ निखादेँ दोय ॥ 
राग चन्धिकासार ॥२२॥ 


कुककुम बिलावल, बिलावल थाट से निकलता है । यह प्रभात- 
कालमें गाया जाता दै।" इसमें वादी स्वर मध्यम श्रौर संवादी 
षड्ज दै । विलावल के समान इसमे सम्पूण अवरोह सन्दर दिखाई 
देता दै । बिलावल के समान इसमें भी दोनों निषादो का प्रयोग होता है । 
इसमें 'सा प ओर सा म' स्वर सङ्गति महत्व की होती दै । ङु लोग 
अल्दैया श्योर फिमोटी का योग कर इस राग को गाते दै ओर कोई 
जैजैवन्ती शरोर अक्दैया के मिश्रण से इसे गाते दै । 
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प्रकार १ 
साग, म, निधप, मप, गम, सा, ग, गम, धनिसां, 
सांधनिप, धम, ग, सा, ग, म। 
प्रकार २ 
र, >, गमगरे, सा, निसारे, सा, धू, निष्‌, मम, 
मप, धमप, सां, ध, प, धमग, मरे, सा । 
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गट. 


प्रख्यातो नट राग एष॒ विलसततीव्रस्व मेतररारोहे 
परिपूण॑ताऽस्य धगयोस्त्यागोऽवराहे मतः ॥ 
वादी दीव्यति मध्यमो लसति संवादी तु षडजस्वरो । 
धीमद्भिः प्रहरात्परं सुमधुरं रात्रीवसौ गीथते' ॥ 

# रागकल्पत्रुमांङरे ॥ ७४ ॥ 
सगमपौ गमौ रिगो. मपो.मगौ . मरी च सुः 
नटाह्ययो मतो मांशो द्वितीयग्रहरे निशि ॥ 


अभिनवरागम॑जर्याम्‌ ।। ४३ ॥ 
क्रोमल मध्यम तीख सब उतरत धग्‌ न लखा । 
सम संवादी वादिते नट॒ छबि देत . दिखाई ॥ , 
रागचंद्रिकासार ॥ ५५ 


(नट' श्रथवा “नाटः विलावल थाट से उत्पन्न होता दै । इसके अवरोह 
मे धैवत अौर गांधार स्वर वक्र होते दै । आरोह सम्पू होवा दै । 
अवरोह मे कर्दी-करीं कोमल निषाद का प्रयोग ` होता है। वादी स्वर 
मध्यम श्रौर संवादी षड्ज रै । इसका गायन समय रात्रि का द्वितीय 
प्रहर रै । इस राग मेँ मध्यम स्वर गांधार की संगति में खुलकर जोरदार 
लगता है उदाहरण के लिये “स्स, गम, म, मपम, गम” शादि । 


साथ दी उक्त स्वर समुदाय श्नौर “रेगमपं, सारसा” राग वाचकं भ है । 
उट. 
सा, म, म, पगम, रेगमप, मग, मरे, सा । 
चलन, 


1 
सा, ग, गम, भ, पम, ग, ग, म, प, सांधनिप, मग, रे, 
ग, मप, सारेसा । 


( श्ट ) 


नटः एक स्वतन्त्र राग स्वरूप है । इसक्रा अन्य कितने दही रागो से 
सहज श्योर सुन्दर योग होकर श्रोर उन रागो के मिश्र रूप निर्मित होकर 
प्रचार में रूढ होगये ह । उदाहरणार्थः-- 


नर विहाग अथवा देहाग्‌ नाट, 


सा, गम, प, म, पसां, प, गमग, निप, गम, पनिसांम, 
गं, सां, पधम, पम्‌, निसा । पपनि, निसा, गंसां, 


धृ 
निनिप, स, पनि, प, घम, पमम, रेसा । 
कामोद नाट. 


पु 9 
गमपगमरेसारे, ग, म(प), म, ग, म, रेसा, सा(सा), निष्‌, 
सा, मगप, षप, पसां, प(प), पग, गमपगम, रेसारे । 


केदार नाट. 
सा, रेसा, म, मप, धप, म, गम, म, प, सां, धनिष, 
घपम, सारेगमप, सारेसा । 


*नटनारायण' नाम का एक नट का भेद च्रौर भी है, उसमे अवरोह में 
धेवत स्पष्ट रूप से नही लिया जाता ओर मध्यम पर नट जेसा न्यास नदीं 
किया जाता, रोह मेँ निषाद दुर्बल रहता दहै, बाकी सब नट जैसा ही दै । 
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नटबिलावल, 





वेललावली स्थान्नटपूविकाऽपि ्रृतिग्रिया मध्यमवादयलंकृता । 
श्रारोहणे यत्र नटे विभाति प्रगीयते प्रातरियं सुधीमिः॥ 
रागकल्पद्रुमांडुरे ।॥१५।। 
सगो मौ मगौ मरी गमो पमौ गमो रिसो | 


नयवेलावली प्रोक्ता प्रातगेयांशमा अजने ॥ 
अभिनवरागमंजर्याम्‌ ।३५॥ 


चटत बिलावल राग मे गावत नट कौ तान । 

सम संवाद “वादिते नडबिलावल जान ॥ 
राग चन्द्रिकासार ॥१६॥ 
(नटचिलावलः नट शौर वलावल, इन दोनों रागो के संयोगसे 
उन्न होने वाला मिश्र राग दहै । इसके पूवाज्ग मे नटका अङ्ग च्रौर 
उत्तरांग में बिलावल का अङ्ग होता रै । वादी स्वर मभ्यम ओर संवादी 
षङ्ज दै। सा, ग, ग, म, इस तरह उटाव लेकर आगे अवरोह मे 
बिलावल जोड़ देने से यह्‌ राग स्पष्ट होता है । इसका गायन-समय 
दिवस का दूसरा प्रहर दै । इसमे भी मध्यम स्वर खुला लगाने से गग 

को शोभा प्राप्न होती दै। 
उढव, 


सा, गम, पम, ग, म, रे, गमप, मग, मरे, सा । 
चलन 
सा, ग, गम, म, मप, मग, मर, निधप, म, पमग, 
रे, ग, मप, मग, मरेता । 
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नटबिहाग-चिताल ( मध्यलय ). 
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राग विहागडा व पय्विदहाग 


-भ्व्न्नये०~ 

ये दोनो विहागके ही उपांग हैँ । इन दोनों के अवरोह मेँ कोमल 
नीका प्रयोग होता दहै। आरोह में रिषभ चित प्रमाण में लिया 
जाता है । "निहागड़ा' मेँ मध्यम स्वर का कुच अधिक महत्व होता है । 
इसी तरह धैवत भी सरल लिया जाता दै। कोमलनि का प्रयोग 
अवरोह मे सरल रूपसे "सां, निधः की रीति सेकरिया जाता है। 
पटविहागः में एेसा नहीं होता । पटविहाग' में “बिद्ागड़ाः की शअपेत्ता 
विहाग का अङ्क अधिक प्रमाण में होता दै) कोद-कोईतो यदी कदा 
करते ह कि शुद्ध बिहागः मेँ उपरोक्त रूपसेनि का प्रयोग करने श्रौर 
आरोह में थोड़ा रिषभ ग्रहण करने से 'पटविहागः हो जाता दै । 


विहागड़ा का चलन, 
र 
गमध, पधनिध, पमगसा, गग, पम, मगम, पधनि, 
सां, सां, निघ, प, मपम, गरेसा । 


पटबिहाग का चलन, 
गमनिधप, गमरेग, मपमग, सानि, प्निसा । 
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बिहागड़ा- रूपक ८ विलम्बित ). 
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राग सावनी ( बिहाग श्रंग )- पताल ( मध्यलय ). 
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राग मलुदा अथवा मलुहा केदार 





रिसौ पमो पनी सश्च गमौ पगो मरी च सः 
मलहा रात्रिग मांशा प्रारोहे रिघद्बला ॥ 
अभिनवरागमंजर्याम ।४५॥ 


केदारहिके मेलमं श्यामकमोद संजोग । 
चटत रिखब धैवत नदीं कि मलदा गुनिलोग ॥ 
राग चन्द्रिकासार ॥॥५८॥ 


केदारस्य प्रभेदो विलसति मलुहा मतरः सर्वतीवं : । 

संयुक्तो मध्यमांशः सहजरुचिरसंवादिषडजाभिरामः ॥ 

श्रारोहे प्रायशोसावेषमधरहितः श्यामकामोदमिश्रो । 

गीतः पू हि यामे निशि इशलजनमद्रमोदग्राहपूचम्‌ ॥ 
रागकल्यदरुमाङुरे ।॥५७।। 


मलूहा, यद केदार राग के एक उपभेद्‌ के नाम से प्रसिद्ध दै। कदा 
जातादै रि केदार में श्याम ओर कामोद का संयोग करने से यह्‌ राग 
उत्पन्न होता दै । यह्‌ वरिलावल थाट काराग माना जाता है। इसमें 
क्वचित दी तीत्र-मध्यम ग्रहण किया जाता रै । प्रायः इसका विस्तार 
मन्द्र॒ ओर मध्य सप्रकमेंदही होता है । विलम्बित लय में विस्तार होने 
पर राग को गांभीयं प्राप्न दता दै। इस राग की जीवभूत तान 


("न्रप््धे. 
` ४८ सा. पमृमृपुपृषु नौः साः रे सा? हे । इस तानं के आगे कामोद्‌ 
कांग “सा, ग, मरे, गमप गमरेसा” जोड़ देने पर यह्‌ राग स्पष्टो 
जातादै। इस रागमें षड़ज तओओर मध्यमका संवाद दै। आरोह मेँ 
रिषभ ओर धैवत स्वर दुबल होते है । मन्द्र॒ नी से, विलम्बित रूप से 
सा पर जाने मेँ राग रूप विशेष स्पष्ट दिखाई पडता रै । इसके गाने का 
समय रात्रि का दूसरा प्रहर माना जाता है। 


( २१३ ) 


उटाव, 
रेसा, पु, मृष, नि, सा, गमप, गमरे, नि, सा । 
चलनं न्‌ # 


प ष 
सा,रेसा, म्‌, म्‌, प्सा,सा,रे,सा,ग, ग, मरे, गमप, 
गमरेनिसा, सा, धृष्‌, मपु, सा, निसा, प, मग, मरे, सा, मग, 


धं 
प, मपधनि, धप, पुसा, प्रप, मगमरे; निसा । 


सापम्‌म्‌ 
म॒ लुदहाके 
३ 


सा- ग - 
सं ऽ पू ऽ 
३ 


प१षसांसां 
सपस म 
३ 


गम षग 
कामोदिसु 
३ 


रसापृमृगु 


कृ ऽ ष्ण युः 
३ 


{( २१४ ) 


मलुह।कृदार-त्रिताल ( मध्यलय ). 


५८ ४ -४ 


स्थायी, 


- -प|पनिसासा|रे-निसा 
5 5 र |चतु रमसु|नाऽव त 
म्‌ 


ग मरे]गमपग|मरेनिसा 
न सुर |शु ऽ द्ल|गाऽवत। 
॥ २ ० 





अन्तरा. 


 -.सां -|पनिसां स सांनिध.षप 


ऽ दीऽ|अरधनित|रो ऽ हण 
२ ० 


रेनिसा|सामगपधप |मरेनिसा 
ऽल न|केऽऽदार्|पाऽ वत। 


1) 





मलुहा-त्रिताल ( सृष्यलय ) 


स्थायी. 


नि 
प१-पृप्‌|-नि -सारे|सा-सा- 
रा ऽरिश्या|5 म ऽगिर|धाऽरीऽ 
>< वि । 


#, 


( २१५ ) 


नि मम मम (न 
सा-गग।ग ग मरेंगमप गम रे नि सारे 


सं ऽ गसो|ह त सखर|राऽधाप्या|5ऽ5ऽरी 5ॐ। 
र >< २ ० 


सा~- पम्‌ 
क 5ऽष्ण स्र 


३ 
~~~ 


अन्तरा. 


नि 
प१पसांसां| -सांरेंसां|पनिसांरे|सां-धष 


शर नजा|ऽयव्राकी|ज नमु |धा ऽ रत 
{ > #, ० 

नि सा,._ |ग प रे 
सासाम ग |प -षप|गमपपग|मरेनिसारे 


चतुरा ऽ|के ऽप्रमु|तुमपरऽ|ॐ वा ऽरी। 
३ > # 





मलुहा-त्निताल ( मध्यलय ). 


स्थायी, 
प॒ 
रेषा -पू पृ -ख्र|षृ--प्‌| १ष्निसा 


कैसे ऽजि|याध ऽ रेऽ|घीऽऽर |मोरि्रआालि 
त ३ >< ग्‌ 

निसा ग 

साम - ~ पर| म॑पधम॑प-म|रेसा-सा 


मग|षध 
बारी ऽ उऽ|म री ऽया |ष््ञयाऽऽध|र ना ऽद 
् ३ > श्‌ 


( २१६ ) 


निसा 
साम -म्ग|पसां -सां | म॑पधमप-म|रेसा-सा 


निस्त ऽदिऽ|नानै ऽ न|ब्ऽरऽ ऽ स|त नी ऽर। 
.। >< ॥। 


3 





शरन्तरा, 
पप -सां|सां- सांसां | निसरन्ां-ध|षपम - प 
कासं ऽक हं ऽ अ बव |जिऽ्याऽऽकी|ऽबीऽ थ 


० 3 


१ 


ग नि सा < 
म॑पधम॑प-म|रेसा-सा|साम गप |पसां-ष 


केऽ सेऽऽक|रुआऽली| ह र ऽरं|गबीऽन 
५ ३ >< # 
म॑पधम॑प-म|रेसा-सा|षप-- प 
नादीऽऽमि|टेपीऽर |धीऽ5ऽ र| इत्यादि 


[| 3 





मलुहा - तिलवाड़ा ( विलम्बित ). 


, स्थायी,. 
पु निसा प 
सासपरम्‌ प्‌. |सा- निसा|सासग पप |ध - पमं 
श्रबार्नो| रे 55 5 |अरेऽबाजो|रे 55 
> र्‌ | 
नि 


~ -|नि 
(प) म॑ म |षवगम॑पमगमरे|सारेसा- |सासारे सा 


ॐ ~ ५. ४. 1.2 


न॒ 5 3 |स मिऽन्ल|गाऽओऽ|सखीञऽयां 
: ० ‡ 


( २९७ ) 





 "म्रध्य्लक््द्धेः 

निसा सा 
निषुष - | सानिनिरेसा|साप-म|गरेसाघृनिरार 

की 
ऽ ऽस हे ऽ|ऽ 5 ऽ5ऽ|लरीऽया|ऽ5ऽ ऽ >| 
३ )< द्‌ [| 
अन्तरा. 

म॑ सां सां~ नि सां | ------- 
पप, सासां सां निषां -|निषधसांरंसांनिधप 
महं मद साऽपि|याऽ 55 5ऽ|मनकेऽ|वा ऽ 55 
३ >< २ ० 


पप ---- [नि ~ |ग 
म॑ म॑पषचम॑प|म ग रेसा|सासाम-ग|षप - (0) - 


5555 मश्च |वा 55 ऽ | सदाऽ रं ऽ ग 5 
ड पकणी 


> र्‌ 
ग~----- म॑ ~--- ~---सा 


मरेसा- |ममग ध पर |पप्(ोमग | मरेसा भनार 
घ॒ ऽ र ऽ [काऽ ऽ ज|रे 55 |55 ऽ | 
॥ >< २ 





मलुदा-तिलवाडा ( विलम्बित ) 
स्थायी, 


नि~~ - निसा 
सा यपम्‌ घु |सा-निसा|सापम गरे | सारेसा 
म श्वर मादिव |नीऽऽऽ|कोऽ डी |5ऽ ऽयं ऽ 
३ | 
नि 
साला मगप म॑पघनि.षप | प -सासा|प(प) म गरे | सानिनिरे 


रार केऽ दा्ज्ममान्‌ | वाऽ तन | पू. ऽ ञे 5. | 5 5 ऽ ऽ। 


डे † 4 २ [| 


( २१८ ) 


अन्तरा. 


म॑ | व ----- 

पम्‌ सला सासा निनि| रे सां - निस ८ सांनि धप 

छत डल अप ९ ऽ नो ऽ ॐ | सानु ॐ भं ऽ 5 5 
२ 


मपप्र नि 7 सा म॑ म 

प षषमप्मप म गरे|सारेसानिसा गप) म ग रे सरा 
क्रो ऽडीऽऽ ऽ 55 | ऽ $ यं ऽऽ दाऽ ऽ श्रग त॒ ऽ र 

३ २ ° 


सा |भंनि म ५ 
रेसा मगप | प षनिसरे सां नि ध पम _ [वघ.पम॑प मगरे सारे सा 
नि # षि य 1 
लवि 


6 
चेऽऽ| क रऽऽऽ ता 5 5 र 5 (मीऽलऽऽ बी,ऽ० ऽऽ च। 
कर्मी >< ~~ २ 9 


न्‌ 


“८ ९ (4 


मलुहा-धमार ( विलंबित ) 


स्थायी, 
नि 
सा षप - 
मो पे 5 
[11 धृ 
१ 14 === ष = [१ नि~ 
ऽऽ र्‌ गऽ |डाऽ55ऽ55ऽ5|र₹ ऽ |गन यो ऽ 
ड > र्‌ ० 
नि प॒ म |म 
सारेसा-|सा--ग-|ग म |ग ~ - 
ऽ 5 है ऽ|ए ऽऽ 55ऽ|नं द |जी 5 5 
३ > द * 


{ २१६ ) 


~ - म्‌ 


प र 
म -रे -|गमपग-|म रे निसा रे 
ऽ 5 फेऽ|होऽऽ5ऽ55|5 ऽ|रा ऽ 5ऽ। 


३ > र्‌ | 
ग्‌ 

सापृम्‌ गगर 

मो परं गऽ 

3 

अन्तरा. 

म॑ । ध नि । 
प--सां-|सां -|सां सां -|पनिसांरं 
चाऽ ऽ टऽ| धा ऽ|दट मे ऽ|रोऽ क त 
>< ष्र्‌ ० ३ 

= म ग नि 
सां- -धषप| गम प |म रे सा |सास्गपप 


टोऽ ऽकत| सुऽ 5|5ऽ द॒ र |श्याऽऽ मस 
>< २ ३ 

प र ग्र 
धप-ग -|मब रे|नि सारे, |सापृमृमुगर 


लो ऽऽऽ 5ऽ|5 ऽना ऽ ऽ।|मोषेरं ग 
> २ ० र 





। भलहा-( एक प्रकार ) धमार ( विलम्बित ) 
स्थायी, 


| शके) 
म ग्‌ 
ग॒ - म [ध - प-|मग-मरे|सा 
ज ऽ 5ऽ|5ऽ 5 हीऽ |ां ऽऽ 55 |खं ऽ 
= ३ > ब्‌ 


( २२० ) 


म~ नि म म 
प सासा|रेरे सासा|सा--म-|- ग 
ला 5 गरही तोसो|काऽ ऽसेऽ|5 क 
* ॥\ > ४, 
म ष 
प१ - -|पषप -|मप-म म्‌) रे 
हं 5 ऽ |ये ऽ हौ ऽ|बती ऽयांऽ|5ऽ। ल 
न ३ >< २ 
श्न्तरा, 

+ 4 ८ [3 नि 
प१प-सां-|, सां|षां - -|सांरंसां - 
श्रव ऽधीऽ|5 ब |दी 5 ऽ |्मोऽ ऽ 
> के [] ३ 
सांसां सां 
घष-सां-|;, रसां सां -|षनिष - 
भ्रव ऽत ऽ|5ऽ बिल्ल म 5ऽ|र ऽ है 5 
> #: [ । ३ 

सां ध॒ सां 
म -मगप-|, सां|ष - - |सांरंसां- 
कै ऽ5सेऽ|5 लगा ऽ 5|5ऽ ऽ ऽ 
> र्‌ [1 ३ 


सां- -धप|म 
प्याऽ ऽरीऽ | ति|यां ऽ। ल |जोऽ ऽ दी 
ग्‌ 


९) 
९ 
ते 


राग-जलधर अथवा जनतधर केदार 


--^ च क. 


चां दनीजलधारौ च मलुहाख्यस्तृतीयकः | 
आधुनिका मत एते प्रमेदा लच्यवर्त्मनि ॥ १०४ ॥ 
तौव्रमस्य प्रयोगेण तथा कोमल नेरपि । 
केदारे चांदनी नामा प्रकारः संभवेत्ततः ॥ १०५ ॥ 
मेष केदारसंयोगाञ्जलधारः सथुद्धवेत्‌ । 
संगिरं ति पुनः केचिल्लच्यलक्षणवेदिनः ॥ १०६॥ 
श्रीमज्ञ स्यसंगीते । 
यह केदार राग का एकरमेद रै जो विललावल थाट मे उन्न 
होता दै । यह्‌ ओड़व दै । इसमें गांधार ओर निषाद्‌ स्वर व्यं होते दै । 
इसमे केदार ओओर मल्लार का संयोग होतादै। इसका वादी स्वर 
मध्यम है शरोर संवादी षड्ज दै । स्थूलरूप में केदार का प्रस्तार कर 
बीच-बीच में “रेप ओर “मरे” स्वर-संगति तथा मध्यम पर न्यास 
करने पर इसका स्वरूप अच्छा स्पष्ट हो जाता है । इसे रात्रि के दूसरे प्रहर 
मे गाया जाता दै। 
इस राग का साधारण चलन इस प्रकार हैः-- 


सां, रेसां, धपम, ममप, धपम, रेसा, सा, रेष, म, रे, सा, 
मपधसां, घपम, मप, घमां, सांसां, सां, रेभरेसां, ध, प मपसां, 
धप मरेसा, रेमरंसां, घप, म, प । 


( २२२ ) 


जलधर -भपताल' ( मभ्यलय ). 
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७मि न "वह्‌ प्ट ॐ > ८ "र > 


> ॐ» 4८. 


> < ~ 


ॐ २. 


। प प 
मं | रे - सां।ध प |अम - प 
ऽ|दा ऽ र |म हा ऽ र। 
॥ ० ३ 





जलधर-केदार- पताल ( कल्याणएमेलजन्य प्रकार ) 


स्थायी. 
प|म प प |सां -|र२ं सां सां: 
ल |ध र॒ के दा ऽ|र 'गु नि 
२ ० ३ - ी 
नि|ध प ध प|म म रे 
ह | त च र्‌ ज न 
२ ० ३ 
रे [सा म॒ रेष म|ध प॒ म 
२ ० ३ 


निष प म |घ प|म रे सा। 
२ * क 


अन्तरा, 


सां रे सां 
३ 


मष म॑ प 
#\ 








सां - 


सां 


न्ट ~ 


> 


र | सां 
3 


प|नि मां 


# 


नि धनि 


[0 


र | सां 


.॥ 


) 


2 


° ~ 


ध 


नि 


१, 


५ 


^ 4 


~~ = 


म म 
पम 
रे सा। 


(्-. + 


राग दुगं ८ बिलावल थाट ) ` 


यि 


` पमौ परो मरी पश्च सधौ सरी पधो मरी । 
दुर्गा गनिपरित्यक्ता रात्रिगेयाऽथ मांशिका ॥ 
अभिनवरागमंजर्याम्‌ ॥४६। 


शृद्रमेलससत्पन्ना दुर्गाख्या लोकविश्रुता । 

आरोहे चावरोहेऽपि गनिहीमैव संमता ॥६२॥ 

मध्यमः संमतो वादी कथित्‌ एचम ईरितः । 

गानमस्याः सदाभिष्टं द्वितीयग्रहरे निशि ॥६२॥ 
श्रीमह्लच्यसंगीते ( द्ितीयावृत्ति ) 


9 

दुग राग बिलावल थाट से उत्पन्न होता है। इसमें गांधार ओर 
निषाद्‌ व्यं होते ह । अर्थात्‌ इसकी जाति शौडव-्रौडव दै । इसका 
वादी स्वर मध्यम श्र सम्बादरी षड़ज है । गायन का समय रात्रिका 
दूसरा प्रहर दै। इसमें मध्यम पर॒ विभान्ति लेना अच्छा शोभित 
होता दै । श्वम "रेपः शरोर 'रेध' स्वर संगतियां रागवाचक ह । अवरोह 
वक्र होतादै। शस राग पर किचित्‌ शुद्ध मल्लार ओर सोरठ की छाया 
पड़ती है, परन्तु उपरोक्त स्वर संगतियो के कारण शुद्धमल्ञार सेतथा 
गांधार श्रौर निषाद्‌ के व्यं होने के कारण सोरठ से भिन्न हो जाता हे । 
दक्लिणात्य-सङ्गीत के ग्रन्थो मे "शुद्ध सावेरी' नामक एक राग चताया 
गया है । ठेसा जान पड़ता रै कि उसी राग को इधर के विद्धानोने 
"दुगौ' नाम से प्रचलित करिया होगा । 


खमाज थाट में, खमाज ङ्ग का एक पदु्गौ' नामक सग श्रज्लग है, 
उसकी चीजें अगे खमाज थाट के प्रकरण में देखी जावे । 


( २२६ ) । 
उटाव 
प्‌, मप, चमर, प्‌, साध, सार पष, मरे सा। 
राग का साधारण चलन, 
प्‌,म,प, घ, रे रेखा, सांष, सां, रेष, सां, प, घ, मरे, प। 


मप, ध, सां, सारः धसां, सारे, मर, धसां, 
पथसां, ध, मरे, रेथसां, पथ, मरे, प । ` 


२२७ ) 
दर्गा-त्रिताल ( मभ्यलय ) 
-स्थायी, 


रे षप ` ~ ^~ < ध ^~ 
पम पष ध |(म) -रेम|रेष -प पष) रे 


राऽगऽणगु|नी ऽ ॐ दु|रगाऽब|खाऽ नेऽ 
३ >< र्‌ ० 
सा सा~-~ . ,"षप 
म पममसा|रेरेसासा|सांषसां.रे| धसां ष (मर 
श्रो ऽ डउवऽ|शुद्धस्रर [सा ऽवेरी| प्रमाऽ नेऽ 
३ > र्‌ ० 

अन्त्रा. ध 


। । । । प 
मप धसां |सांसांरंसां|सांरे मंरे| सां.षम) रे 
३ >< र्‌ ० 


१.4 1 त | । | 2 $ 
सांसांपष((म)रेसासा|रेषधसांष|घ (म).रेऽ। 
३ >< र [] 





दर्गा-त्रिताल ( मध्यलय }. 
स्थायी, 
ध प ~~~ रे 
सांसांधध|(म)म-रे|सा-सारे|ध्‌सासा - 


चि ट कर हीवचांऽद|नीऽ्रंग|मीऽनी ऽ 
>८ र्‌ = ३ 


( रर ) 
र म्‌ सा साध सां ~ 
सा- रे म|षप - ध ध[सांधां से| धसांपयप 
रा ऽ तपि।याऽतोरे।भिल्ञनकी|ऽआ ऽस 
> ॥ २ ३ 
अन्तरा. 
प्‌ सा 4 सा ६ रे 9. ~ ~, 
मप धसां|सांसांसां- धसां रे ध|सांधममःरे 
ताऽ ऽस्ननदियाऽ|जाऽ्गेमो|5ऽ ऽ री ऽ 
३ 


०८ २ | ° 
( अ्रथवा ) 
प ध सां प सां ॥ ~+ { ~) 
म- पध |सांधसां -|धसांसांरंषसांधम 
साऽस न|नंदिया ऽ|जाऽगेमो|5ऽ ऽरी5ऽ 
> ॥. ड 
म॑ रं, सां ध 
रे - मरे -सांरंसां|मपषतां]रंसांषपष 
कै ऽसेश्रा|ऽ उश ब |ैऽयांतो|रेपाऽस 
> मे ० ३ 


( अथवा ) 


सां रे 
मप धसां|रेधसांपघ 
ते ऽयातो|रेषपाऽस 
>€ २ 


( २२६ ) 


दुर्गा -त्रिताल ( मध्यलय ). 
स्थायी. 

ध ग~--- ग ~~ 
-मपप्थध|म -रे मरे प़मपन|षपध मरे 
5 ऽॐऽ बीष्म |जोऽ ऽ दु |रगाऽऽप्म|वाऽ नीऽ 

२ [ । 
मग म ट सा नि धप ~ 
पमसा|रेरेसासा|सांधसांरेध|सांष(म)रे 


गत ज | ननीमहि|षा ऽसुरऽ|मरदनी। 
>< र [1 


4 ~ ->५* 4 प 


«“ < प 





अन्तरा, 
ग नि थ 
मपसांधसां|सां -स्सां|सांरेमंरेंसांषम)रे 
हिम नऽ गनं उऽदिनी|मभ वमभय|ङ़ऽद्‌नि 
३ >< र्‌ ० 
ग॒म सा सां , प१ ~~ 
मपममसा|रेरेषससा|सांधसांरें| षम) -रे 
शरन गऽ| तच तुर |अमभयव|रदाऽनि। 
३ >< र्‌ न 


र 





दुगा त्रिताल ( विलम्बित ). 
स्थायी, 
प 
श 


[ 


पप 
प॒ -म्पधय | (म) -रे -|रे रे पमुप | मपषलव, मरे 


हो 555 जिन |बो 55 5ऽ|ऽ लो ऽ | 55 रपिया ऽ 
३ र 


( अथवा ) 
सा 
| 
सा ~--_--म ~~ -- 
प -मपमपध|म -रे रेप - मपमपषघ| म -रे - 
हो < 55 बिऽन बो (य ऽलो ई इ 55 ऽऽऽपि या ऽ ऽ 5 


>< र्‌ 
रे म म 


मषपम - |सारेसा -|सांसाषसांरेध|सांधम),-रे 
मोऽर्सोऽ|ऽतु म ऽ|आऽऽ ऽऽ|55ऽजे।ज्ब 
३ > २ , 


न 


अन्तरा. 


प ४ निम्‌ , प 

म पराणतस |सां -रेसां|सांरेंमंररं|सांध{म)रे 
ज हां ऽव |से ऽ निस [वहां ऽसि|धाऽरोऽ 
३ द्‌ ० 


सा,ध प 
मप म -]सारेसा- |सांसंषसां रं |सांध(म), र 


काऽ है ऽ| हमसोँ ऽ |काऽ ऽ 5ऽ|55ऽजे।ञ् 
३ 74 र [। 


दुर्गा-त्रिताल ( विलम्बित ) 


स्थायी, 
र मम्‌ 
पमषष (म्‌) - रे -| रे रे पर्‌ | सम्‌ गष (म्‌) र 
तू 535 'निश्न|बो 5 ऽ ऽ| ल रे ऽ 5 | प्वाऽ 555 रे ऽ 
3 > #. 


( २३१ ) 





रे सा रें प 
मप म~ |सारेसा -|सांसंधरंध साधम) रे 
रऽ गऽ चू ऽ वे ऽ|षप रऽ.5ऽ5|5 ऽ गो ऽ। 
३ > ड ५ 

अन्तरा, 


ध. _ |ध पष 3 
म पसाषसां[सां-रेसां|सांरं मंरं |सांषमम) रे 


परीणष्छकमाऽऽन|रे ऽ नभरं|षेऽ रोऽ 
३ > २ [] 
रे म 


सा सा , . [धप , ~ 
मपममसा|रेरेषा -|सांसांसाषरं|सांध (म) रे 


मोऽराञ्ऽ|जियरा ऽ|ड रे ॐ, 5|5 ऽ गो 5ऽ। 
३ >< २ [) 


२३२ 


राग बाया 


चर गायको के मतानुसार ्ायानट राग, चाया रौर नट इन दो 
रागो के मिश्रण से बना हे । किन्तु केवल "दाया" के स्वतन्त्र रूप का वैन 
नहीं मिलता । यहां पर दिये हुए गीत में द्वायानट की तरह तीत्र मध्यम व 
नट का अग नदीं रै । अवरोह में गान्धार ब आरोह में निषाद लगाया 
गया दै । ्ायानर के आरोह में निषाद का ओर अवरोह में गान्धार 
का वक्रत्व है । 


सा 


> 


सा 


> && 


सां 


> 


सा 


सा 


सा 


छाया-मपताल ( मध्यलय ). 


ग्‌ 


यां ऽ 


सा 
गर 


सा... 
ध॒सा 


ना 5 


ख त 


५ ~ 2. 
4 


~ ~व र 
(४ ( 


( २३३ ) 


स्थायी, 


म 
प 
र्‌ 


9 ~| ~| 


सा 
$ 


५८ > 


सा |सा 


५ 4 
9 १ :| न्त ॥ 1 


अन्तरा. 


ग 


[1 


सां 


4 ~“ ५ . | “~ 4 ~+‡ 


भि - | 


या 


रे 
सा सा 


ड 

म्‌ 

रे - सा 
ला 

डे 


^“ ^ 


संर सां 
र्‌ 5 न्‌ 
३ 


( २३४ ) 


८ ट धि धय 
तए! ५ ॥ ५ 





ध छ धः &9 





प @० ( ^, 
ट च = क 
| @ 0 


(1, ॥ ङि 6 9) पि द्य [॥ 





¢ हि ८ 


छ" छ" > >” ह > 


२३१ 


राग बाया-तिलक. 


यह्‌ एक मिश्र राग है, जो छायानट' भौर “तिलक कामोद” के संयोग 
से उत्न्न होता दै । इसका स्वरूप इस प्रकार दै । इस राग मे- 
“रग, रेगसप, म, पग, मरे” छायानट फा भाग श्चौर “रेप, मग, सारेग, 
सा? तिलककामोद का भाग श्राता दै। 


इसका साधारण स्वरूप इस प्रकार हैः- 


सा,२ ग्‌, रेग, मप, म, पग, सारेग) म, रेग, सा, यु 
साध, सा, रेगसा, सां, पथम, गरेग, सा । मप 
नि, निसां, रेपमंगं, सारेगंसां, सां रसां 
धनिप, सां, प, घम, गरेग, सा । 


{( २३६ ) 


छायातिलक-भूमरा ( मध्यलय ). 
स्थायी, 


२ गगम (प) | म ग॒रे|सा रे सा-|गम ग 

जाऽ चमुना 5 ओ |ह रिऽसोऽ|बिऽ न 

ञो < रे + प 1 

पपधृसा|रे ग सा |सांसांपधम|गरे ग 

द मरी ऽ|स ज नी|वै यांऽ ला २" तोऽ (- 
>< 


म्‌ [| 


न 


अन्तरा, 
गंग 
ममप्निनि|सांसां सां|रेरेषंमंगं|चांरेगं 
द्‌ रसन |के बि न |जियाऽषब|रा ॐ 
॥ २ 
ष 


4... 


सां-रेसां|ध नि प |सांसंषषप म गरेग 


बे ऽभिप|धा 5 रोह र रं गऽ | मो 555 


#: [| 


>< 


सा 
ति 


सा 
रे। 


सां 


सा 
रे। 


राग गुएकली 


~^ क 


बेलावलीसुमेलास्च जातो रागो गुशिग्रियः । 
गुखकलीति नामासौ सपसंवादशोभनः ॥ 

यतो वेलावलांगेन गीयते लच्यवर्मनि । 

गानं सुसंमतं तस्य प्रथमप्रहरे दिने ॥ 
केचिद्गुणकली प्राहुः कल्याणां गविभूषिताम्‌ । 
गांधारवादिनीं चापि साऽस्या भिन्ना परिस्फुटा ॥ 
रागतरंभिणीग्रन्थे गुणकरी समीरिता | 


गौरीमेलस्त्यन्ना सा चास्या भेदमर्हयेत्‌ ॥ 
श्रीमल्लद्यसंगीते ( द्वितीयावृत्ति ) ॥ १२२-१२५ ॥ 


राग गुणकली वबिलावल थाट से उत्पन्न होता है । यह्‌ संपृ 
जाति का राग रै । इसका वादी स्वर षड्ज ओर संवादी पचम दै । यह 
राग बिलाबल अग से गाया जाता दै, अतः इसका गान समय दिवस 
का प्रथम प्रहर उचित दी है । कुद ॑लोगों के मत से यदह राग कल्याण 
अगका है, रीर इसका वादी स्वर गांधार दै। यदस दै क्षि, यद 
स्वरूप पूर्वोक्त स्वरूप से भिन्न ही दोगा । प्राचीन प्रन्थो में “गुणकरी"" 
अथवा “गुणक्री, नामक एक गौरी ( वतमान भैरव ) थाट से उत्पन्न 
होमे बाले राग का वणेन फिया गया दै । यद स्वरूप भी इस समय कुर 
जगहों पर प्रचलित रै । इसका विवरण आगे यथास्थान तआ्रावेगा । इस 
गुखकरी का, श्र प्रस्तुत राग का कोद सम्बन्ध नदीं द । ये दोनों भिन्त- 
भिन्न राग है! [ दि० सं० प० ( भातखण्डे संगीत शास्ल ) भाग १ 
पठ २०२ २०३ देखो ] . 

गुणकली का साधारण चलन निम्न रूप में होता दै-- 


( २२८ ) 


गुणकली का साधारण चलन 
सा, गरेसानिध्‌, निधृप्‌, सा, रेसा, गप, रे, सा, सा, 
गरेसा, निषप्‌, सा, । परप, निध, सां, सां, निष, 
निध, सारेसांनि, पप, पपधसां, धप, 
ग, परेसा । 


हां 


° 2, ..4 2 ` ~ 3 


* ^+ 4 प. 


गुणकली-सूलताल( मध्यलय ) 


नि 


। ^ 


4 ~ 


८ ॐ 


( २३६ ) 


स्थायी, 
5 
३ 
नि 
ध॒ नि |र 
हां ऽ |पा 
२ ३ 
ग रे |- 
रे 5 
२ ३ 
ध॒ नि |रे 
5 ऽ ।पा 
र ३ 


ऽ |5 
३ 

अन्तरा, 
सं - |सां 
न्रा ऽ |गे 
य्‌ ३ 


सा 
बि 


सा 


। ^ 


सा 
द्या 


सा 


५४2 


सा 
या 


सा 


नन्द्‌ 


42 


सा 
या 


सां 





सा नि + सा--- => 
ध॒ धसां सां - | ध -|चि प 
ले 5ऽ|गु को 5ऽ| ना ऽ|।5 म 
> 1 > क [| 
म , सा 
प॒ -]ध सां |- सां ध ~ | प ~ 
को 5ऽ|न पाऽ इ |शा ऽ |ला ऽ 
न ० र्‌ ३ [| 
9 ५ 
प गग - |ग प | गं रे सा - 
मे ऽ|त्‌ ऽ |प ह |आ 5१ ऽ 
> ५ ण्‌ ३ [| 
सा नि सा 
ध॒ धसा सा |सा नि|ध्‌ृ -|ष१्‌ - 
मे ऽ|ने सि|खा 5ऽ|5 ऽ|।१ 5ऽ। 
>< ० २ ३ ० 
गुणकली-सूलताल ( मध्यलय ). 
स्थायी, 

सा |सा सा 

च |तु र 
ग रे [सा नि|घ्‌ निरे रे |सघा - 
ना 5 |5 ऽ |ऽ म|ज प [क्ले ऽ 
>< ० २ ३ [| 
प प 
ग॒ग॒|ग प|ग ह 1 सा|सा सा 
ज प [ले रे ऽ च |त र 
> न य्‌ ३ ] 


५८५ -=-५ > ¶, .ॐ<* > ~ 


> ध 


सां 


> ञ्ज ॐ ५2 4 


मा 


^ 4 


ॐ 


सां 
पा 


८ 


» 4 ~+ 


( २४१ ) 


नि|ध्‌ नि|रे रे सा 


ङ 


सां 


ऽ15 भ | ज प | ल 
र | [| 
सा+ 
सा|सा -|५ -|नि 
ब |सो 5 | वे ऽ | ऽ 
र डे [| 
~-|सा -।- सा|सा 
५ऽ|र२े 5ऽ5|5ऽ च |त 
य्‌ ३ , 
अन्तरा, 
निष सां सांस सां|सां 
ॐ |ना ऽ [म लि|ये 
२ ३ () 
सां 
र्घा -|ध नि।ष 
न |ते ऽ |रो ऽ |जा 
२ ३ 9 
सां प ग 
ध |षप ग | - प | रे 
से| 5 छ |5 क्त |हो 
#\ |. ० 
सा 
सा |सा -।|ध्‌ - [ष्‌ 
ब |दे ऽ | ही ऽ |स 
द डे [१ 


> #> 44 


$ 


सा 


तो 


$ 


( २४ ) 


सा न 


# 
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राग पहाड़ी. 


~ 


पाहाडिका प्रभवति मेतरसर्वतीवरा । 
मन्यल्पका सततसंभितमद्रमध्या ॥ 
वादी तु षड्ज इह पंचममत्रिभुक्तः । 
संगीयते सुचतुरः खलु सर्वदाऽसौ ॥ 
रागकल्पद्रुमाङ्करे ।। ८८ ॥ 


गरी मधौ पधौ सश्च गपौ धपौ गरी सधौ । 


मद्रमध्यस्वरा गांशा पहाडी मनिवरजिता ॥ 
छरभिनवराग्मंज्यम्‌ ॥ ४४ ॥ 


मध्यम मृदु तीखे सबहि अत थोरे मनि लाग । 
सय ॒वबादीसंबादितं होत पहाडी राग ॥ 


रागचंद्रिकासार ॥ ८७ ॥ 


राग पहाड़ी विलावल थाट से उत्यन्न होता है । इसमे मध्यम श्र 
निषाद स्वर अससराय ( अति दुर्बल ) होते दै। इस कारण इस राग 
पर किचित्‌ मात्रा में मूपाली की छाया आ जाती है, परन्तु अवरोह मे 
थोडा मध्यम लगा ठेने से मूपाली की निचृत्ति हो जाती हे । इस राग 
का विस्तार मन्द्र॒ श्रौर मध्य सघ्रक मे दही च्छा होता दै । इसका 
वादी स्वर षड्ज त्रौर संवादी पंचम दै। मन्द्र सप्रकं के वैवत पर 
विश्रान्तिइस राग की ए राग वाचक विशेषता है। “ग, रेसा, घु, 
पृधसा इस राग की एक पकड़ द्वी सममना चािए । यह राग चद्र 
कति के रागो में से एक माना जाता है । 


( र्ट ) 
उटाव. 
ग्‌, रेसा, ध्‌, पधसा, गपधप, ग, रेसाध॒ । 
चलन, 
ग्‌, रेसा, ध्‌, एधसा । गपघप, ग, रेसाध्‌, ध्‌, रेग, सा, 


प 
ध॒, पधृसा । गप, धसां, धप, गरे, धसारेग, 
साध्‌, पधसा । 
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पहाडी-त्रिताल ( मन्यलय ) 
म्थायी. 
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राग माड 


---न--- 


सगो रिमौ गपो मधौ पनी धसौ सधौ निपौ | 

धमो पगो भवेदक्रं सांशं मांड स्वरूपकम्‌ ॥ 
अभिनवरागमंजर्याम्‌ ।४५॥ 

मध्यम भूदु तीवर स्वँ क्र सजत अवरोहि । 


सम वादी संवादिते भांड राग सुकहोदि ॥ 
राग चन्द्रिकासार ॥२३॥ 


श्रथ मेवाडदेशीयो मांड गगः प्रकीतितः। 

षज प्रहांशङन्यासः संपूर्णः सार्वकालिकः ॥ 

निपादर्षभगां धारवैवतास्तीव्रघ्ञकाः । 

मध्यमः कोमलश्चात्र संवादी पंचमः स्वरः ॥ 

्रारोहै दुक॑लावत्र स्वरादृषभषेवतौ । 

्वरोहे चक्रता च निषादे कंपनं स्मृतम्‌ ॥ 
सङ्गीतसुधाकरे 


यह्‌ राग बिलावल थाट से उत्पन्न दोता दै । कदा जाता है कि इस 
राग की उतयत्ति मालवा शरोर राजपूताना प्रान्त से हूं है । आज मी 
इन प्रान्तो मेँ यह्‌ राग ॒सवंसाधारण लोगो भे प्रचलित दै । यद चुद्र 
प्रकृति के रर्गामे से र) इसका स्वरूप वक्रहै। यद राग प्रत्येक 
समय गाया जाता है। इसका वादी स्वर षड्ज रोर संवादी स्वर 
पंचम दै। इस राग मेसा, मच्यौरप स्वर महत्वपूं हो जाते) 
निषाद पर श्रांदोलन क्ञेना इस राग का एक चिन्ह दी है । इसके आआरोई 
मेरेश्चौरध खर दुबल द श्रोर अवरोह में वक्र दो जाते । अनेक 


( र्श८ ) 


मार्भिक ल्लोगोंका मतै कि “साग, रेम, गप आदि स्वर क्रम वाले 
“अभ्युच्छ्रयः नामक अलंकार से यह राग उत्पन्न होता दे । “सां, निघ, 
म, पग, म, सा” इस प्रकरार स्वर गाने पर मांड राग स्ष्ट हो जाता दै । 


आरोहावरोह्‌ स्वरूप, 
सागरेमगपमधपनिधसां। सांधनिपधम 
प१गमसा। 
इस राग का साधारण चलन इस प्रकार हैः -- 
सा, रेग, सा,रे, ममप, ध, पधसां, सां, निसांनिध, 
घनिष, पध, म, पग, मसा, रेग, ग, सा । 
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सखायौ. 


ध ~प म|[मस्रारेगसा-सारे-रेस्ासरा 


मांऽ इउमु|र त वत|ल्ाऽ्येका|ऽन्दमोदहे 
० ३ >< र्‌ 


१ ला अन्तरा. 
९ 


^) 


- प पपधसांसां 
3 ल करेऽतार्मे 


म- मम म - 
शुऽ द्ध स्व को ऽ 


ध 


म 
न 


< 
>८ ^+ ~= - 


षांरेसांनि 
म ऽध्यम 


धमम 
रको षव 


~ 
1 
॥ 
1 
+ <न 
1 
। 
| 


“ > 4 
>< ‰ 

2 

८4 

८4 

4 

। | 

। ^| 

५८ 


ससां नि- 
म॒घमसं 5 


गम गस 
तुरसखी 
र 


[~ 
=, 


धष ष 
त अति 


` 4 
८ 
म 
| 


सा 
सां-निनि 
देऽ खत 


- ग ग |-मगसासा 
यका|ऽन्दऽमोदहे 
#, 


धप ध 
नहर 


भ | द >< ५ 
0 


^“ 4 


२ रा अन्तरा, 


म ममभम|म-भमम|षप- पप [सांसांसांसां 
ब॒ ऽ क्रग|तीऽअव रोऽ हन | सखिमोरे 
४ > 3 


( २० ) 


सां-सांसां।ध -मम|षप- --|षप--- 


सांऽचक् हुं ऽ मन |भाऽ5ऽ5ऽ|ये5ऽ ऽऽ 
[| ३ $ 4 २ 


सांसांषनि 


^“ „कै 
( 


मष |गमरेग|सागरेसा 
>< र्‌ 


गगंसां-|ध - निनि षप-षपम | -मपष 


कबरहं ऽ|नाऽ बिस|रा'.ऽयदङ्ा|ऽनमोड३े। 
[} डे > ब्‌ 
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राग मेवाड़ 


--- जननिः सोक = 


यह मांड काही एक मभेद है। इसके नाम परसे यह्‌ क्ञात 
होता है कि यह्‌ राग राजपूताने के भ्राम गीतो ( एगातशण्न्ट ) मसे 
एक है । इसका विस्तार तार स्रकं में विशेष नदी दोता। गुजरात 
प्रान्त के रास ( गरबा ) श्रादि गीत धिक तादाद्‌ मेँ इसी रागर्मे 
सुनने को मिलते है । यह राग बिलावल थाट का है । 


इसका साधारण चलन इस प्रकार हैः- 
ध 
म, गरेग, सा, रेभपध, मप, मगरेखा । सा, गमप, पघपधनि 
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राग परमंजरी 


( बिलावल थाट ) 


राग पटमंजरी को कोई-कोईं शद्ध स्वर थाट के अन्तर्गत रागो भें 
मानते है । इसके वास्तविक स्वरूप के सम्बन्ध मे अनेक विवाद उत्पन्न 
होते रहते टँ । प्रस्तुत भेद मे बिलावल के स्वर लगते दे चोर कदी-कदीं 
जयजयवन्ती जैसा भाग दिखाई देता दै । 


जव कभी इसे गति हुए पंचम पर से रिषभ पर च्ाते टै, वहां 
जयजयवन्ती का आभास हो जाता रहै, परन्तु जयजयवन्ती मे दोनों 
गांधार श्रौर दोनों निषाद का प्रयोग होता है, उस प्रकार पटम॑जरी में 
नदीं होता । इस तरह यह्‌ राग स्वरूप सहज मेँ भिन्न हो जाता दै । इस 

राग भिद्‌ को कोई-कोई “बङ्गाल बिलावल' भी कहते टै । 
[ देखो दिं सं प (ध्योरी मराठी) भाग % प्रष्ठ ४६४-४६७ ] 


श्रीमज्ञत्त्यसंगीत की प्रथम आवृत्ति ( सन्‌ १६१० ३० ) में प्र॑थकार 
ने पटमंजरीः को काफी थाट में सम्मिलित किया था, वहां इसके शुद्ध 
स्वर-भेद्‌" के सम्बन्ध में कदा दैः- 


मेले शद्धस्वराणां तां केचिदन्ये विदो विदुः । 


लच््यद्ष्ट्या न मे भाति तन्मतं चापि संगतम्‌ ॥५६॥ 
( श्रीमञ्लच्यसंगीते प्रष्ठ १२१) 


इसी के श्रनुसार शिन्दुस्थानी सङ्गीत पद्धति' के सन्‌ १६१० ३० में 
लिखे हए प्रथम भाग में बिलावल मेलजन्य रागो का वर्णन करते हुए, 
उसर्मे पटमंजरीः का उल्लेख नीं किया । परन्तु "हिन्दुस्थानी सङ्गीत 
पद्धतिः के सन्‌ १६३२ ई० मे प्रकाशित चतुर्थं माग में उपरोक्त वर्णन 
प्राप्न होता दै। साथ दही सन्‌ १६२४ ई० में प्रकाशित श्रीमल्लत्त्यसङ्गीतः 
की द्वितीय श्रावृत्ति मे उपरोक्त श्लोक में निम्नलिखित परिवर्तन किया 
गया दहैः-- 


( २४५ ) 


मेले शुद्धस्वराणां तां केचिदन्ये विदो विदुः । 
न तद्विसंगतं भाति मतं लक्त्यानुसारतः ॥ ६८ ॥ 
( श्रीमञ्ञद्यसङ्गीते प्रष्ठ १५४ ) 


सगो मगौ रिसौ रिश्च सनी धपौ रिगो सपौ । 
मगौ रिसौ मवेदन्या शुद्धमेलोत्थमंजरी ॥ 
( अभिनवरागम॑जरयीम्‌ ॥ १५२।॥ ) 


इसके अतिरिक्त श्रागे दी हद दोनो चीं का समावेश प्रंथकार 
ने विलावल थाट के अन्तर्गत किया दै; अतः वे दनां चीवँ यहां 
दी जारी द। 

काफी मेलोसन्न "पटमंजरी' की चीक्ञँ श्रागे काफी थाट के प्रकरण 
के अन्तर्गत क्रमिक पुस्तकं मालिका के छठे भाग में दी जायेगी । 


साधारण चलन, 


@ ® @/ > म 
9 @ @ @ ® ७ 9 


साग्‌, गमप, मगमरेसा । पपसां, सांसांसारेसां, सांगंगमपं, मग, 
मरेसां, पपररेसां, पघप, गरेगमरेरेसा । 
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परमंजरी- धमार ( विलंबित ) 
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पटमंजरी-धमार ( विलम्बित ). 

( बिलावलमेलजन्य प्रकार ) 
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खे ऽ ऽल्लऽ|5ऽ त |हो 5 ऽ|री5ऽ 5 ऽ 
>< द ॥॥ ड 
धृ ~ ग॒ |ग रे 
पष्‌ -रे- |- रे [रे ग -[सा--सा 
नयोऽ ऽ 55 जो|ब न 5ऽ|को ऽऽ डउ 
>< र [ । ३ 
नि प रे 
सागरेगम |म -|ग रे ग |सा-- - 
भा ऽऽऽ 5 |5 ऽ | ऽ 5 |र₹्‌ ऽ ऽ $ 
> 2 [। ३ 
अन्तरा. 

म 
प१--सां-|- सां |सां - -|सांसांरंसां 


भ्र ऽऽ ग5ऽ|5ऽ5 म [मू 5 ऽव नयन 
> ग्‌ | \ 


( र ) 


नि 
सांग॑रंम्मं|पं मं [गं रे -[सांरसांसां 
मद ऽ तेऽ 5 भ २ 5 5ऽ|5 ऽ इ'ठ 
८ . = र 
~-----+® प्‌ 
सां-षपध-|ध पध म -|गरेगमसा 
ल्ञाऽ 555 [व॒ त [ब॒ न ऽ[ब ऽऽ न 
> र ० ३ 
नि प नि 
सागरेगम [म -(ग रे ग [सारेसासा 
श्रा ऽ55ऽ55ऽ5 5 15 515 . ऽ 515 5 र ऽ। 
# 4 २ ।, ३ 


{ २५६ ) 


पटभंजसी-सूलताल ( मध्यलय ). 
( बिलावलमेलजन्य प्रकार ) 


५८ रै 2 हि 


>< # 


ॐ 4. 4 >ॐ 4 


सा|ग 
श 9 


सायी, 
ग |म - | ग्‌ 
ल | ख 5 | ष्पृ 
२ ३ 
म|षप ग 
<| $ ऽ | ऽ 
२ , 

म 

ग|- म|ग 
व| 5 न |दे 
२ ३ 
सा 
सा| - - | ग 
हा | ऽ ऽ|दे 
२ ड 

अन्तरा. 
सां |सां - | सां 
च | बा ऽ | ह 
| (| डे 

म 
भ |- पम 
भा) 5 ला 


ग 


५» ५ ~ 


ग 


5 ॥ 


> 2 .ॐ4,. +“ 3.२... 44 


(४ (द 


सा 


सा 


, 1: 


(£ (>, 
4८ -4 


८ 
0 


सा 
हा 


सा 


(~~. 
य 


८4 ~| 
५ 1 ~| ^ ९, | ५ + ५ &4 १. 





म ग रे| सा - 
5 | ऽ $ | ऽ $| ऽ $ 
१ ३ [| 
म 
ग | - म |म सा - 
व| 5 न|दे ऽ| व॒ ऽ 
र ३ ० 
सा 
-|ग॒ - |रे - | सा - 
ऽ |दे ऽ |ऽ ऽ| व॒ ऽ 
र्‌ ३ = 
एटमंजरी-चोताल ( विलम्बित ). 
( बिलावलमेलजन्य प्रकार ) 
` स्थायी, 
ऋद्ध) कमकसस्सम 
ग|- सानि -|[पृ नि सा 
ह ।ऽ त |ना 5|5 दऽ स 
#1 4 = र्‌ 
रसा -|सा सा|म ग,- सा 
$| द्र ऽ |अ श्र 5 पाऽ र 
1 > = ष्‌ 
नि ग॒ ग 
नि|- पृ सा रेरे रे_गसा 
गा|ऽ वे खु ध |अ लं।5ऽ का 
1 > [1 #\ 


सा, 
र। 


~ 


सा|सा 
भ|नू 


सां | - 


| 


घम 
्ा।|5 


भ 
$ 


सां 


सां 
गा 





ग 


= १ 


८६ ^+. ८4 
[ग 


५ 


( २६१ ) 


सा 
त 
अन्तरा, 
सां|षां सां 
क (र त 
नि|- प 
वेऽ ध 
-|- सां 
ऽ|5 तै 
सा 
र्‌ 


सां 


> + 


„८ &, ~ 


म्‌ 


म 


ग्‌ 


( 


र६र ) 


पट्मंजरी-मपताल ८ मध्यलय ). 


( बिलावलमेलजन्य प्रकार ) 


ग 


सा 


॥ १- 1 | # 


^ 4.॥ 


ह 1। 


सां 


4) 


ग 


^“ “| 


< ^~ & + 


स्थायी, 


म 
यु 


10 


वा 


र्‌ 
नी 


9 2, > 


० ~ [0 


अन्तरा, 


सां 
गु 


° 


° च ५. 


गं 
ति 


~ सा 
(त 
ध ष 
डः: "न्‌ 
ग॒सा 
इ जं 
रसां 
ऽ ह 
र सां 
ख 
धृ प 
ऽ मी 
- सा 
ऽ ने। 


राग हंसष्वनि. 


--+- 


हमध्यन्याहयो रागः स्यात्‌ शुद्धस्वरमेलनात्‌ । 
आरोहेऽष्यवरोहे च॒ मधहीनो भवेत्सदा ॥७४।॥ 
स्वरःषटडजो मतो वादी कंश्चिद्‌गांधारको द्यसो । 
गानमस्य समादिष्टं रात्यां प्रथमयामके ।॥७५॥ 
हिन्दुस्थानीयपद्धत्यां प्राचुयं नास्य दृश्यते | 
संगीते दाक्षिणात्यानां स॒तु साधारणो मतः ॥७६॥ 
श्रीमल्लक्यसंगीत्ते ( प्रथमावृत्ति ) प्र ७ 
'हंरध्वनि' कनीटकौ पद्धति का राग है । यह्‌ उत्तर भारत मे विशेष 
परसिद्ध नहीं हु दै । सम्भवतः इसीलिये प्रंथकार ने इस राग को 
“श्रीमल्नच्यसंगीतः की द्वितीय आवृत्तिमें कम कर दिया रै) यह राग 
बिलावल थाट से उन्न होता दै ओर्‌ ओओड़व जातिका दै। इसमें 
मध्यम अनर धैवत स्वर वर्ज्यं होते हे । इसका वादी स्वर षड़ज हे । 
कोई-कोड गांधार को वादी मानते ह । यह राग रात्रि के प्रथम प्रहर में 
गाया जाता दै । 


इसका साधारण चलन निम्न रूप में होता रै-- 
चलन 
सारेगसा, सा, गपगरे, गपनि, पनिनि, सां, रसां, रेगरेसां 
नि, पनिरेसांनि, गरेगपनि, नि, रेग॑रसां । 


( २६४ ) 


हसध्वजि-त्रिवाल्र ( मध्यलय ). 
स्थायी. 


सारे गरे सारेनिसा|निपनिनि|सा--सा 
गुशिजन|हं ऽसष्व|निकोसम|काऽ ऽय 
* ३ >< र्‌ 


ग 
सता- गरे[ग-गग|सांनिप ष|रे--नि 
शं ऽ क र|भूऽ षर न|मे ऽलमि|ललाऽऽ य 

४, - >< २ 


अन्तरार 


ग॒ -ग - [षप -निनि|षांसांरंनि|सांसांसांसां 


गाऽवा 5ऽ|दीऽ सुर ह रत चतुर मन 
३ > य्‌ 


गरे नि रें निप गरे]निपगरेगरेस्राऽ। 
० ३ ५८ र 


२६५ 


राग दीपक. 





( बिलाबलमेलजन्य प्रकार ) 


बेलावलसुमेलोत्थो नद्यः श्रूयते स्भचित्‌ । 
लक्यगतमनुसृत्य बुधः इरयाच्‌ स्वनिशयम्‌ ॥ 


८ श्रीमल्लक्यसंगीते द्वि) ॥ ६७ ॥ प्र. १२७ 


यह बहुत प्राचीन रगो मेंसेदै। प्रन्थो मे इसका वर्णन प्राघ्र 
होता दै । इसका स्वरूप आजकल भिन्न-भिन्न प्रकार का प्रचलित दै । 
उसमें से एक चिलावल मेलजन्य प्रकार है जो बिहाग श्रोर भिमोरी के 
मिश्रण से गाया जाता दै । इसका विस्तार प्रायः मन्द्र॒ श्रौर मध्य सप्रक 
मेदहीहोतादै। यह्‌ रात्रिगेय राग रै। इसका वादी स्वर गांधार रै । 
कोई-कोई षङ्ज को वादी मानते है । इसके रोह मे ऋषम स्वर वर्ज्यं ह 
शरोर पैवत खर वक्र लगता दै । कोरई-कोई इसे खमाज मेलोतपन्न मानते 
ई । सख्य पचलित प्रकार पूर्वी थाट का दै । उसकी चीजें आगे पूवी 
थाट के प्रकरण में देखी जावें। 


चलन, 
प्‌, मृपधृ, एनि, निसा, साग, गरेसा, गमप, धप, निषेष, 
(म), गम, पमग,रेसा, नि, ध्‌, पथूसा, सा 
नि, धृष्‌ । 
उटाव, 


प 
सा, गमप, म, गमपमग, रेखा, प्‌, म, मग, रेसा, सा, निधप्‌। 


( २६६ ) 


दीपक-मूरमरा ( विलम्बित ) 


स्थायी, 


प सा नि | 
म॒ प नृप पृर्ु] निसा पृनिमासाग 


[9 ति" # # क # 


ल्ला ऽ 555 ऽत | केऽ . 555 व्रि 
4 ` ~ ` 


गरेसा--सा 
| बा 5 5 अल 





कः [१ ॥ 
८८ 


४ 
~~~ | म॒ म 
ग -म षृ चष ध (म)- गम्‌ गमपम 


१1; 


ल्लोऽचन ऽ | ऽ कै 5ऽ|5ऽ 5 35. न्ल 
^ `" ~ ५ 


। ६ ६ 
सा-निष्ष्यसा - -|सा- निप 
चोऽऽ शनिऽ | ला 5 $| 3) 
४ 
मप्‌ मुषूष प 
ला ऽ 55 अल 
| 

न्तरा 
नि म प॒ {ग म 
सासागस्म.|प प गम्‌ म- गम -पम 
रत नञन|टि त ॐ |कोऽ ऽ. शल 
।. < य्‌ ४४ 
सा प नि--- 


प - म्प(म)|ग रे सा|सा-निप्प 


भृ ऽ55 5 | ला 5 ऽ|5 ऽ ऽ 5 
३ र 
म ८ मुप एय 
~ 
ला ऽ ॐ ॐ 


( 


कि 
3 


सो..> 
के 5 
[ ऋ 
गरे सा 
लाः ऽ 
पूप ध 
धुधु पृषु 
55 95 
क ५ 
(ते 
गरे सा 
नाऽ < 
च 

पृषु ध 
ध॒ मुप 
ह 0 नि 
55 55 
9 0 जक 


^ 


4, , द 


खमाज थार. 


खंयावती 
तित्तंग 
दुगा 
रागेश्वरी 


खमाज थाट के राग (६) 


गारा 

सोरट 

नारायणी 

सावन ( देस-शंग ) 


राग भिमोयै 


नवक 


भिभूरीत्येष रागः सकलजनमतः कोमलाम्यां मनिभ्या | 
मन्ये तीव्राः प्रयुक्ताः क्वचिदपि मृदुगस्तीव्रनिश्चापि गेयः॥ 
वादी गांधार उक्तः भ्रुतिरुचिरतरो वैवतः संप्रबादी । 
्ररोहेऽन्पौ निगौ स्तो निशि मधुरगलमंद्रमध्यामिगीतः ॥ 


रागकल्पदरुमांङुरे ॥ ८७ ॥ 


धसो रिमो गपौ मश्च गरी सनी धपौ तथा | 


भिभूररी गांशिका नक्त स्वमेलोत्थसमाश्रया ॥ 
अभिनवरागमंजर्याम्‌ ॥ ५६ ॥ 


कोमल मनि भिभूटि रै चटत न लगे निखाद । 


कहु कोमल गन्धार है धग संबादीबाद ॥ 
रागचंद्िकासार ॥ ८६ ॥ 


भिम्ोरी राग खमाज थाट से उतपन्न होता है । यह्‌ ्रारोहू-अवरोह 
में सम्पूणं जाति का दै । इसमे गांधार स्वर वादी दै । सम्बादी निषाद्‌ 
दै। गायन का समय रात्रि का दूसरा प्रहर दै। इसे खमाज थाट का 
श्माश्रय राग कदा जाता है । इसका स्वरूप बहुत सीधा ओर सरल है । 
यह भी एक चद्र रागो मे सेरै। इसका विस्तार प्रायः मन्द्र चोर मध्य 
सप्रकमें विशेषसरूप सेदहोता दै) इसके श्रारोह में रिषभ प्रण किया 
जाने से इससे खमाज भिन्न हो जाता दहै । इसके सिवाय इसका सरल्न 
श्रारोह मी इसे अन्य रागो से स्वतन्त्र बनाये रखता दै । “धसा, रे मग 
स्वर समुदाय रागवाचक है । 


श्रारोदावरोह स्वरूप, 


सारेगमपधनिसां। सांनिधपमगरेसा॥ 


उटाव. 
धृसा, रेम, ग, पमगरेषानियुप्‌ । 
चलन. 
धसा, रेमग, प, मग, रेसा, निधप्‌, धृसा, रेमग, गमपमग, 
घपमग, सारेग, सा, निधृष्‌, धसा, रेमग । 
प्रकार २ 
नि 
सा, रेग, सा, धृ, पध॒सा, सा, रेमपष, मग, गमसा, 
रेषमग, सा, रेग, सा, ध, एधूसा । 


म 
ध सारे पम 
श्रा ऽ ज यञ 
३ 


ष १ 
भिःऽ भोऽ 
साग -म 
वा ऽदि गं 
३ 


धमप ग 
जन क रा 
३ 


नि नि 
धु र 


८ ङ्ख 2 ६८५. 


( २७१ ) 


किभोरी-त्रिताल ( मध्यलय ) 
स्थायी, 


ग॒- मग 


राऽ ग क 
>< 


मरेगसा|घृनिधृपृ 
ह 
र्‌ 
म्‌ म 
प 
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तणुनि|जन सब 


रेग स्रा - 
ठसीऽ कोऽ 
> 


मगरे |सानिषधृषृ 
रल बु|गम सुर। 


अन्तरा, 
प - पप गगमष[पम गग 


धाऽ रनि|सद्िती ऽ|यपडह र 
>< य्‌ 


मरे गसा|रेनिसाधृ|निप्धृप 
ऽ शकं हे|चतु र निरं ऽ वर, 
र्‌ [) 


>< 





भभोरी-दादरा ( मध्यलय ) 
स्थायी, 


सासा सा 


नि|धृ पृष 
म॒धु र ष 


धृ 
न 
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^+ ~~ ¬ > 


~~ भ्‌ ~ भअ - 
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श्रन्तरा. 
ग |- ग म |षप - 
ऽ|ठा ऽ ठ 
भो|5 जी 
॥ ग्‌ म्‌ 
ग॒ |- म प।|म प म 
ऽ|घु र उ 
वा| ऽ दी # 
म|म म म |गम प म 
ल॒ म बि | चीऽ 5 त्र 
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( २७३ ) 
किधोरी-त्रिताल ( विलम्बित ). 


स्थायी, 
ष, 
शंसि 
ऋणिक) प ४ 
म-- गणरे| ग-मासरे |सानि-धुध्‌|सा- - साला 
याऽऽ जोषद |ती ऽऽ चव नें ऽ ऽनम्‌|ये 5 ऽ कज 
3 \---“ >< २ ननी 


ध.) पप द. 
रेम- पथ|सां -निष्प|धम-गग|गसा,-रेष, 
रा ऽऽ जोदि|यो ऽऽ ग | छो 55 वन |को ऽ ऽ। श्रंखि 
र >< २ ० 





अन्तरा, 


तब 


प सां ् | 
सां-निषध|सां--षप.| धां -स्मं|गंसां - सर 
बा 5 ऽ |तीऽऽश्व|ना ऽऽ स्मि १५ 5ऽपिया 


हि मी 


ड > २ [] 
¢ ध + < 
सांनि-पव|सांनि-धप|धम-ग्न |गता- 3, 


से ऽ ऽ जके | बी ऽऽचनि| छो ऽ ऽ नन्‌ | कोऽ ऽ। शसि 
| > र्‌ ह 





( ९७४ ) 


भिम््ोरी- एकताल ( विलम्बित ). 
खायी, 





रेरे ~ नि धु सानि ग | सां 
गग ¦ साति धृनिपध्‌ | सा ध | सा +सासा | रेम पध | निनि ,धप 
नि ह 1 (सि, # ~ षी रि हष + ॥ि ती 
मेऽ 55 मऽनऽ | ला 55 | ऽ लगो | पाऽ 55 | 55 लऽ 
ह 0 6 1 र 2 १ व 
३ #1 > ० र [। 

प १---- |म._ प |प.__ 

घ ग॒ मसा |रे प |मग ग. |गम्बा |सा ,खरेग 
कौ र उत ठा ऽ | डि रर | ही 5 |री ,555 
३ र्ठ $ 4 [] स > ४ [| प 
- |सासानि 

ग॒सा | दवञ्ि धृनिपृष्‌ 

मे रे |ॐ समन्त 

२ र 
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भिभोरी चोताल ( विलम्बित ). 
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1 दे) 
ग॒ ~ [सा सारे 
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> ७ > । 3 ॥ 
उपरोक्त चीज प्रष्ठ २७३ पर च्रिताल में दी गई दै, किन्तु कोई-कोई 
गायक इसे चौताल में यदां दिये हुए प्रकारसे गति दै । 
शम््िरी- एकताल ( मधभ्यलय ). 
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कम्नोरी- चोताल ( मध्यलय ) 
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अन्तरा, 
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भिम्तोटी-धमार ( विलम्बित ) 
स्थायी. 
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सिम्तोरी- धमार ( विलम्बित ) 
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अन्तरा, 
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ग्ठर्‌ 


राग खंबावती. 


--:*ः-- 


खंबावती सृदुमनी रिगधेश्च तीव्रं - 
यु क्ताषमेण नियतं रदितावरोह । 
गांशा निषादसहचारिसमाभिता च 
गायति तां किल निशि प्रहरे द्वितीये ॥ 
रागकल्यद्रुमांङरे ॥ ८३॥ 
रिमो पधौ पथो सश्च निधो पधौ मगौ मपो | 
गांशा खंबावती रात्यां मससंगमनोदरा । 
अभिनवरागमंजर्याम्‌ ॥ ६४ ॥ 
खंमाजसि खंबावती उतरत रिख न देखि । 
म्यमसें खरजहि गहे पंचम वक्र बिसेखि ॥ 
राग चन्द्रिकासार ॥ ८२) 
खंबावती राग, खमाज थाट से उत्पन्न होता है । खमाज के नियमो 
मेँ किचित्‌ परिवर्तन करने से खंबावती राग उत्यन्न हो जाता दै 
अ्थौत्‌ इस राग का स्वरूप प्रायः खमाज जैसा दही दहै। इस राग 
म “म सा स्वर संगति विरोषं रंजकता उत्पादक होती रै। 
खमाज के ्रारोह्‌ में ऋषभ व्यं होता है, वही स्वर इस राग के ्रारोह 
में रक्तिवधंक होजाता दै । इस राग का वादी स्वर गांधार ओरौर संवादी 
स्वर पैवत दै । यह्‌ रात्रि के द्वितीय प्रहर में गाया जाता है । खमाज ओर 
मांड राग के संयोग से यह्‌ राग उत्पन्न होता है उत्तरांग मेक 
बागेभ्री का आभास हो जाता, परन्तु इसमे कोमल गांधार नहीं होने से 
वह राग भिन्न दो जाता है । इसमें धम” संगति रागांग दर्शक होवी दै । 


म 


इस राग में “रेमपः” ओर "“ धमग, मसा? ये टुकडे महत्वपूशं होते ह। 


{ २८३ )} 
उटाव, 
रेमपथध, पधसां, निधपधम, गममसा । 
चलन, 
सा, रेमप, ध, पधसां, निधपध, म, ग, मसा । म, मप, 
नि, सांसारगंसां, निध, धनिप, धसांनिध, प, 


धम, ग, मसा । 


».4 2 4.८ 4 3.८५ 4 > अ, ।ॐ; अ ~+ 
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खबावती- पताल ( मध्यलय ). 
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खबावती- सूलताल ( मध्यलय ). 
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खंबावती-चत्रिताल ( मध्यलय ) 
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खंबावती-मपताल ( विलम्बित ). 
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खंबावती-आडाचौ ताल ( विलंचित ) 
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राग तिलंग, 





तिलंगिकाऽथ कथिता गांधारांशविराजिता । 
निषादसंबादिनी च पैवतषंम वर्जिता ॥ ६६ ॥ 
ञ्रोडुवा संगतिस्त्वस्यां स्यात्‌ पंचमनिषादयोः । 
गानमस्या विनिर्दिष्टं द्वितीयगप्रहरे निशि ॥ ६७ ॥ 
गांधारस्तीव्र आख्यातो मध्यमश्चैव कोमलः । 


उभावपि निषादो स्तस्तीव्रकोमलसंज्ञको ॥ 
सङ्गीतसुधाकरे ॥ 


निसो गमौ पनी सश्च सनी पगौ मगौ च सः । 
तेलंगी चोडुवा गांशा रात्रौ द्ितीययामके ॥ 
अभिनवरागमजर्याम्‌ ॥६॥ 


ओडव कोमल मनि जहां धवत रिखब्र न होई । 
गनि वादीसंवादिते राग तिलंग कोई ॥ 
राग चद्िकासार ।८५॥ 


राग तिलंग, खमाज थाट से उत्पन्न होता है । इसमें ऋषभ श्रौर 
धैवत स्वर वञ्य॑ होते द । इसकी जाति चड़ श्नोड्व है । इसका वादी 
स्वर गांधार ओर संवादी स्वर निषाद है। गायन का समय रात्रिका 
दवितीय प्रहर दै । यद खमाज अग का राग है। इसमें पैवत नदीं लगता, 
अतः यह्‌ सहज में ही खमाज से मिनन रखा जा सकता है। “नि पः स्वर 
संगति राग वाचक है । “नि, प, गमग सा” यदि इतने स्वर गाये जारे 


{( २६१ ) 


तो भोता तिलंग की ही आशा करने लगतते है । कोई-को श्वरो मे थोड़ा 


ऋषभ प्रहरण करना भी स्वीकार करते है । आजकल इस तरह का प्रचार 
भीहोनेलगादै। 


आरोदहावरोहस्वरूप 
सागमपनिसां। सां, नि, ष, मग, सा। 
चलन 
निसागमप, निप, सांनिप, गमग, पग, मगसा । निसा, 
निप, सांनिप, गंमगं, गंमगंसां, सांनिप, गमग, 


पगमग, सा । 


( २६२) 
तिल्ंग-तरिताल ( मध्यलय ). 
स्थायी. 
गम 
रिध 


~-----\+ ~~ 


पनिसांसां|सांनिपसां|सांनिषपम|ग-फगम 


वरजित|रुऽपति|ल्ं ऽगक|हाञ्यु, रि 
य्‌ ॥ १ >< 


^~ 


पनिपमसां सांनिपनि निपमम|ग गगम 
बवरजित|रुऽपति|लंऽ गक |हाञ्य्‌, हरि 
म भ ३ >< 
पगपम|ग-निसा 

कांऽशुनि|केऽसु र श सतागम|षपग मग 


9 >< 
व 


निसां|सांनिपम|ग-ण्गम 
मपनिनि|सांगंनित |सा ऽचनल|गाञ््‌।रिष 
र्‌ >< 


० 1 





अन्तरा. 


गमपनि| निसांसांसां|षपनिांसां|सांनिषप 


राञऽ्गख|माऽजरि [धक्‌ वहन तवत 
३ > र [| 


गमगम|प -निसां|सांगंमंगं|तांनिषसां 


्आऽभ्रय|भिऽञूऽ|टिचतु रक हत, अ 
३ > र [| 


( २६९३ ) 


निषपगम|ग-) गम |पनिसांसां 


रिप दु र|गाऽ। रिध|वर नित 
३ >< २ 





तिक्ञंग-म्पपताल ( मध्यलय ). 





स्थायी, 
प, - प ग॒ र 
सां - | सां नि प|ग म| प म ग 
गा ऽ|य स खी|रा ऽ| धि का 5 
१ २ (1 ३ 
म प 
ग -|म प नि|नि पम ग - 
रा ऽ|ग नी ति| जतं ऽ | गि का ऽ 
>< र ० ड 
म म 
ग सा|म म मप ग | म नि ष 
< २ ० ३ 
प , ~¬) प ग्‌ रे 
सां - | नि नि प|ग प१ म ग 
सो ऽ |हे सख र |मा 5 | लि का ऽ। 
>< २ [| ३ 

न्तरा, 
म सां ५ 
ग -|भ प -|नि ां|निसषांसां 
वा | दि गं ऽ |धा ऽर्‌ सु र 





सां नि---------- 
नि - | नि्ांसां | सां -|सां नि प 
बो ऽकले ञे सी |सा 5|रि का 5 
॥.: ० ३ 
ग रे म + 
म ग |स ग॒ म | प -| नि सां गं 
श ध|र फ र | मे ऽ | ल ह रि 
4 २ ० ३ 
२ -- --- प म रे 
सां -| नि नि प ग म|षप म ग 
षू 5 |वं कौ ऽ | मो ऽ|जि का 5। 
\>८ ४ % ॥ 
तिल्लंग-त्रिताल ( मध्यलय ) 
सथायी, 
ग 
म 
स 


~ प ग्‌ 


प निपनि सां|सां-निप[गगमप ग मग - 

ज नऽतुम [काऽ हैन |हरिगुन|गाऽबोऽ 

ग म ---+ ग ॥ सां 

सा- गमप पनिसां|सांनिप म|परिपनिसां 

ना ऽ हक क न मग|माऽवो।स|जन्ऽतुम 
>< र्‌ 


अन्त्रा. 


प रँ ~~ | प्‌ 
गमप नि |सां-सांसां[सांसांनिष[गमगम 


त्रयणगुण|मोऽदहित|अचखिलज|गतयह 
# 1 ड 74 र्‌ 


सा 
निस्ागम 
ना ऽ हक 


पनिसांसां 
रेतो मन 


५ 


पनि प निसं 
रेतो ऽ ऽमन 
ब्‌ 


नि 
सा--गम 


जा ऽ य बु 
#, 


गम पनि 
बिन दर 


सासागम 
म॒द्‌ नमो 


( २६५ ) 


सां >~ भं 


प-निसां|सांनिपम 
देऽ खलु|माऽबो,।स 
३ > 





तिल्लंग-तरिवाल्ञ ( मभ्यलय ) 
सथायी, 


सांनिपनि|निनिपरगम 
श्या ऽ मसु|द्‌ र ऽ श्न 
९ ३ 
सांनिपसां|सांनिपरम 
श्याऽमसु|द्‌ र ऽ बन 
श ३ 
प- -निनि|सां-सां गं 
लाऽ ऽवोको|ई 5 मोरी 
र ३ 


अन्तरा, 


गम 
होमे 
ग-ग्‌,म 
माऽली,मे 
>< 


ग -ग - 


मा ऽल्ीऽ 
>< 


(सां)नि पगम 
अ ऽलीदयमे। 
भ< 


५। 


प 
सांसांसांसां|पनिसांसां|निपमग 


सपनम न|धीऽ र ध 
३ > 


पपसांगं|(साँ7निषशम 


र तनादि 
२ 


पनिसांसां 


हन गोऽ|पा ऽल।हमे|रेतोमन 
३ >< #. 


( २६& ) 
तिल्ंग-चरिताल् ( मध्यलय ) 
स्थायी, 


ध्‌ 
पवनिस्रांसां|-निप प गमम मपे |निपगम 


ब सकरिनो|ऽवा ट च| लऽ तजिया|पियामोरा 
२ ० | ३ ८ 

4 4 ४.4 4 म 1 [न सा र 4 
पसां निसां|पनिसांसां|सांगरं(म)|गंगंनिसां 


बरस कफिनो|मोरिश्राली|यु ष रपि |सानेषक्ु 
२ ० ३ > 


4 
पि 


ध्‌ 
पनिसांरें|निसांनिपप|गमगमप्|निपगम 
जादुकिनो|5 बाटच|लऽतजिया|पियामोरा। 
२ 


6 0 


क 1 > 


अन्तरा, 


प नि 
मपनिनि|सांसांसांसां|सांगंरे मंम -(साँ)- 
एेसोटोना|किनोमोदहे|घुषबिस|राऽई ऽ 
३ >< २ 


+ (ब 4 9 1 9 नि 
सांगंरं मं |गंरंसांसां|पनिसांस्।सांनिपषष 
घा ऽ टरघा|ऽ रट मं न|ह रल्लिनो|ऽ बाट च 
३ >< र्‌ के 
ध 
गममगमप|निषपमगम 


लऽतजिया|षियामोरा। 
३ >< 


[म 


नि सा 
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नि 
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८4 


६ २६७ ) 


तिलंग्‌ -चौताल ( विलम्बित ). 


 -4 


4) 


स्थायी, 








१२, 


सां 


137 
«“ ८4 “4 


८41 


~“ 0 + ८4 4 


^ 4 


.« (2 १ ~| 


नि |सां सां 

प्रा|5 न 
र 

षप 

ग 


बि 


ग 


० (4 प 


म॒ ग 
दिऽ ने। 
॥ 1 


राग दुर्गां ८ संमाज थाट ) 


क~~ 


अथ दुर्गां निगदिता गां धारांश विभूषिता । 
निषादसंबादिनी स्यात्पंचमपंमवजिता ॥ 
्रडवा मधयोनित्यं संगत्यातिमनोहरा । 
तीव्रो धैवतगांधारौ मध्यमः कोमलस्तथा ॥ 
निषादौ द्वौ गीयतेऽसो रात्रौ यामे द्वितीयके ॥ 


सङ्गीतसुधाकरे । 


गमा निधौ निष मगौ मधो निधो मगोचसः। 
` गांशिकरा कीतिता दुर्गां द्वितीये यामके निशि ॥ 


अभिनवरागर्मजर्याम्‌ । 


गनि वादरीसंवादि है मनिसुर कोमलकीन । 
गावत दुर्गा राग गुनि ओडव जो रिपहीन । 


रागचन्दरिकासार। 


राग दुर्गा, खमाज थाट से उयन्न होने बाला राग दै । इसी नाम 
काणक शओरर राग बिलावल थाटकादै, जिसकी चीजें पीढेदीजा 
चुकी दै । इस खमाज थाट के दु्गाराग में ऋषभ चौर पंचम स्वर वर्जय 
होते है । इसकी जाति च्रौडव रै । वादी गांधार रर संवादी निषाद 
होतादै) इषरागमे धव मः स्वरसंगति अच्छी शोभादेतीदै। इस 
स्वर संगति से किंचित वागेश्री का आभास होता है, परन्तु पूर्वाङ्ग में 
कोमल श नीः न द्योने से यह्‌ राग भिन्न हो जाता है। इसके श्रारोद में 


{ २६६९. )} 
कुद स्थलों पर तीव्र निषाद का प्रयोग होता दै । इसके गायन का समय 
रात्रिका दूसरा प्रहर दै! 

आरोहावरोह स्वरूप. 
सागमधनिसां। सांनिधमगस्ा। 
चलन, 
सा, निध्‌, सा, मग, मधनि, ध, मग, । मधनिसां, गंमंगंसा, 
सां, निध, मग, धमग, म, सा । 


। 


सां 


दुग - पताल ( मध्यक्लय ) 


सा 
षि 


( 


३०० ) 


सथायी, 


^ 


1 


ग 


दा 


सां 
ग 


रा 
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दर्गा-चौताल ( विलम्बित ). 








स्थायी, 
सा ग 
ध|- निसा -|म 
ना|5 केजो ऽ |र 
॥।  ) ३ 
सां- सां-- ¬ 
सां|ध सां|ध -|म 
सम ऽ | 5ऽ|प 
२ ० ३ 
नि नि 
म|ध - [सां -|गं 
कहा ऽ|भा ऽ|न्‌ 
ब्‌ ० ड 
सा~-, ॥ सां-~ 
ध|सां संध - 
ते/5 रोदा 5ऽ|व 
द्‌ [र ३ 
न्तरा. 


नि 
म|ध धसां -|षां 
न|ध ननो ऽ|ा 
#. ॥। ३ 





नि, (मं म~ 
सां सांग † 

क र| बी|5 त 
८ ० ॐ 

म सां 

शृ - ॐ इ 








सां -]- ध|- घां 
चचा $| 5 ऽ |< $ 
> 9 # श 


ग॒ ३5 
३ 
म॑, 

सां सांग 

ट गयो 

० ३ 

ध श 

$ ऽ! ५ 

11 | 


३०३ 


राग रगेशखरी 


०02० 


रागेश्वर्यपि पंचमेन रदिता संमाजसंस्थानजा 
प्रारोहे छषभं न संस्पृशति घो वक्रोऽवरोहे मतः । 
षड्जो वाद्यथ मध्यमेन सततं संवादिना रोचते 


यामिन्यां प्रहरात्परं सुमतिभि्म॑लस्वरं गीयते ॥ 
रागकल्पदरुमांङ्करे ॥ ८४ ॥ 


रिसौ निधौ समौ गश्च मधो निधा मगौ रिसो । 


रागेश्वरी मता तज्जगौशिका रात्रिगोचरा ॥ 
अभिनवरागमंजयौम्‌ ॥ ६३ ॥ 


मनि कोमल पचम नहीं धग संबाद सुदाई । 


चटते रिख न लगत है रागेसरौ काइ ॥ 
रागचंद्रिकासार ॥ ८३ ॥ 


यह राग खमाज थाट से उतयन्न होता रै । इसमें पंचम स्वर बिलकुल 
वज्यं है श्रोर ्रारोद में रिषम व्ञ्यं है । इसकी जाति श्रौडव-षाड़व दै। 
वादी स्वर गांधार श्र संवादी निषाद दै। अन्य मतसे (सा-पःका 
संवाद होता है । इसके गाने का समय रात्रि का द्वितीय प्रहर दै । इसमे 
वम स्वर संगति बड़ी मनोरंजक रै । उत्तराग में बागेश्री का ्ाभास 
दोता है, परन्तु पूर्वाङ्ग के चीत्र गांधार से यह्‌ राग बागेश्नी से श्रलग 
हो जातादै। रिषभ केप्रयोगसे दुर्गा राग को लग कर दे्तारै। 
कनौटकी पद्धति के "रागलक्षणः नामक प्रन्थ में नाटकुरंजिका नामक 
रागिनी का वर्णन आता है, वद्‌ रगेश्वरी जैसी दी दै । 


( ३०४ ) 


श्रारोहावरोह स्वरूप, 
साग,मधनिसां। सांनिधमगरेसा। 
चलन, 


सा, रेसा, निधनिसा, मग, मध, निघ, गग, मग्‌, 
सारेसा, गमध, निसा, मग, रसां निघ, मघ, निष, 
मग, रे, सा, निधु, सा । 


( ३०५ ) 


रागेश्वरी-मपताल ( मध्यलय ). 
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राग गारा. 


--#-- 


रिमौ रिस धनी पधो निसौ गमौ रिमौ रिसौ। 
गारा संफोतिता लोके मांशिक्रा रात्रिगोचरा ॥ 
अभिनवरागम॑ंज्याप्‌ ॥ ६५॥ 


श्‌ ] [8 वि 
द्रं गधार निखाद द्र मध्यम कोमल जान । 


तीखे रिध बादी खर्ज गारा राग वखान॥ 
राग चन्धिकासार ॥१००॥ 


गारा, खमाज थाट से उत्पन्न होता है । इसमें दोन गांधार श्रौर 
दोनो निपाद प्रभुक्त होत दै । कोमल गांधार ्रवरोह मे लगता है । इस राग 
का ढांचा खमाज अङ्गका होने के कारण इसे ग्माज थाट में सम्मिलित 
करना होगा । इसका वादी खर गांधार ओर संवादी पैवत अथवा निषाद 
माना जाता है । यद राग रात्रि के दूसरे प्रहर में गाया जाता दै । इसका 
विसार मन्द्र चौर मध्य सप्रकमें दी विशेषरूप से होतादै। अनेक 
म्म॑लोकामतदहैकि मन्द्र मध्यम को षड़ज मानकर उस पर खमाज 
राग गाने से गारा उत्पन्न होता दै । यद मत॒ शअरधिकांश में यथां है । 
कोर्‌-कोई इसमें शसा-प' का सम्बाद मानते हैँ । यद्‌ याग ॒चुद्र प्रकृति 
का अर्थात्‌ डुमरी जैसे गीतो के योग्य दै । एसे रागा का एक नाम धुन 
भी प्रचलित दे। 

राग का चलन इस प्रकार हैः-- 


<-> 

सा, धनि, मग, मप, मग, म रेगरेसा, निसा, निष निष्‌) 
मप्‌, धुनिसा, रेनिसा, धुनि, ग । 

ग्‌, मग, साग, मप, म, रग्रेसा, प, मप, गम, रेगरेसा, रे, 
निता, निध्‌ निष्‌, मृष्‌, धृनितता । 





३६० 


स्थायी, 


गारा-एकताल ( मध्यलय ) 



































( ३११ )} 


गारा-चरिताल ( धीमा ) 
स्थायी, 


, | , 8 

रेसानिध|सा-सासा|साग मप |मगरेगुरेनिसा 
काऽ नप |रीऽज वब |भन कषु |र्‌लिऽकीरीऽ 
३ > श्‌ ( = 


निधृनिधू|साग मप | धमगमरेसा|निसारेसा 
सुधवबुध|कड्ुनदहि|रदीर्मन|कीऽरीऽ। 
र >< र ० 


अन्तरा. 


पपसां -|निनिसांसां|नि धरेसां।सांनिष 
हरिकांऽ|बुजिसुर|गाऽरेकेनि केक 
३ >< २ 


४, 


मगमग|म -प म|मगरेसा|निसारेसा 


सपसंऽ|बा ऽ दमि|ल्ला ऽऽ ऽ|यो ऽ री 5। 
: >< २ ० 


गारा-त्रिताल ( मध्यलय ) 
स्थायी, 


म र 
सारे(ग-मग्‌ रे |-सणनिसासा|निधूरेसा 
रोर |गोऽऽलाऽ|ऽमंऽ मद्‌ |साऽअाया। 

च २. 


(# (क्म 


अन्तरा. 
ग म ग्‌ 
ससागग|ग -मग|- गमप |मगमगरेग॒रेसा 


 " व भि 2 


ऽदिनःहीदु|नोऽ दिन|5ऽ रं न ज | नऽ 55 मऽ हीऽ 
३ > २ 


साषपम्प|मग -म्प|म -गम|रेगरेसरा 


ऽमोतियन|मां ऽ ऽ गभ|राऽ 5 ऽ|5ऽ ऽ या ऽ। 





गारा-एकताल ( विलम्बित ) 





स्थायी, 
नि 
५सासा - 
हि 
ध, 
(कजम) | 
सा|निधृ| स्रि रिः म्‌ 
गा|जा ऽ | 5 तोऽ | 55 रे 
0 क 0 [व 
9 २ ; 
= र ५! 
निसा +सासा | रे स्रा | निसाःनिसा निषरेसा| निधु +सासां 
४ । क # विति ॥ 
| | 
श ३ 1 
न्तरा, 
नि मम म म॒ |ग 
सा गग |-ग गग |मं पं [मं प |मग(मोग| मरे सा 
0 छि" ^ ५५ <“ ६“ नन 
बा रवा |ऽर सम |फाऽ|यो न | सऽ मऽ | 55 म. 
3. 6 > क के तं लि 





( ३१३ ) 








नि~ | प ------ |सा |सा 

सासा प॒ | मप । मोग -|मरेसानिसा| निता, निसरेग रेसा,सा 
तिमी छि 0 6 0 9. ^ ~ <~ ~ न <~ 

प्छ ऽ की न 5 | 5 | माऽ | ॐ सवृ 

३ र > ) > ० 

सा सा 

निसा विधु, सासा 

म नि स | फ 


भा ऽ|55, 3555 | निऽ | जानि 
#ि ॥ि "0 4७० ¢ "0 
३ ४ >< 


गारा-तिलवाड़ा ( विलंबित ) 


स्थायी. 
नि 
सा(सा) धनि 
एऽ ऽजाण 
छि 0 
| गम ~ । सांग ध ष्‌ 


ग--मप |मगमरेसा|रेनि सासा | लस्िम्‌सुग 


दा ऽ 5 श्नाण | दी 5 ऽ, मौ |लाऽ 5 मे| राऽ दिल दी षिड 


४ 


१्‌--- सा | सा रे सा 
नि-धःनिनि| सा निसा मानिसा| रे गरेखानि सा निसा निसा सा निता श्नि 


ने ऽ ऽन्न |राऽ खो, विर |मा = 5 ऽ | येः ऽ ॐ शा 
> २ [ [ ड 
सा सा 
( अथवा ) नि सासा(ला) ध्न 
३ 


"0 


( ३१४ ) 


अन्तरा. 


मम ~~ | --, 


गगपमग|गमगम्गसरवा|निसारेसा 
निन ऽरंग|सवऽ ऽऽऽक्डु|प हिचा ऽ 


नि प 
सासा गग 





कोड श्नदिं जा ने 
3 


साश्ुनिपृम्‌ | मृमृनि-ध निसासानिसा,खा|रे गरेषानि सानिसा 
ऽ ऽऽ ऽऽ नो दष्क दीऽ ऽ|बा ऽ तें ऽनि| बा ॐ55 ऽ 55| 
३ ६ २ 
नि 
सा सा(सा) - धति 
हे 55 ऽ भजा 
३ 
(अथवा) 
सा सा 
नि सासा(सा)घ्‌ 
हेऽ 55 \जाण 
३ 
गारा-रूपक ( विलम्बित ). 
स्थायी 
^~ नि [शो 
रे । नि व्थु|सा- षा|साम|गम|रे गरे 
तख|त ॐ | बऽ ठे दुल|हा,ब| ना ॐ. योऽ 
भ्‌ ३ ० ग | [| 
नि म <~ |म्‌ 
सालिसा सारे गम पम ग|मरे| रेरे 
स॒वःऽ|मि ल)|मंगऽ ल|गाऽ|5 5 | 55 यो ऽ। 
२ ३ २ | म 


{ ३१५ ) 





अन्तरा. 
प | , सां ॥ । | 2-5.२ ~ 
मप|सां-|निसांसां|घ-नि सां [निषध प 
घडि|आऽ|व क्ल के |डौऽ|5 ड, |डं 5 क 
२ 3 1.1 २ | [.1 
भ भ म 
ग -|मम|षपग्म म|पम|ग ररे सा 
नो ऽ|वत) |खाऽ न, |बवजा|5ऽ 5ऽ|ऽयो 5 
र्‌ ३ ० र्‌ ३ ० 
गारा -चोताल ( मध्यलय ) 
खायी, 
ध्‌ 
प्या 
म 
नि सा|ग मग -|- गम प्रम ग 
ऽ रेकी ऽ|मू 5|ऽ रऽ ऽत 5 
3 ६, > ॥, म्‌ ५ 
ग~------) 
- रे [ग १ मनि प 
ऽ चि 5 त|5 5|5 चदी ऽऽ नि 
३ 1 > ० ४ ० 
सा 
म॒ मनि धनि ता|- रे[नि सा|- सा 
स॒ दिन 5ऽ|र इ/5 त|5ऽ5 55 ह 
३ 1 >< = २ ० 
रे ग|रे सानि सा|- रे[नि सा| टषुष 
मा 5|ऽ 5|5 5|5 5|5 ऽ|रेऽ।प्या 
+ ६; >८ ५ र्‌ 


ग 


८4 च १, | 4. 


क ! 


५) ^ 1 -- रः 


६.८६ 


अन्तरा, 
म|- म|नि नि मां।- नि।|सां - 
र२|5 उ|प चा 515 र२।५ 5 
© २ [ ड र 
गर सां|नि सां|रे सां|- नि|ध - 
ऽ|र को ऽ।5 टी।|ऽ चि|ध 5 
० २ ० ३ 1 
व र 
प|- मग ग|म -|- मम म 
सऽ र ।5ऽ त|ना 5|5 हीं|5ऽ वि 
ॐ [ ३ र 
६ सा 
गरे निसा स्ा|- धनि साम म 
९।5 55 रे।ऽ। प्या|5 रकौ 5 
० २ 1} ३ ४ 
गारा-घमार ( विलम्बित ). 
सायौ 
_ . सासा 
ग|रे सानि |सारेसा-[निनि-धृम्‌ 
र|षि गा 55 रखे ऽ|ल नऽ कोऽ 
॥ ६ >< 
सा सा ष 
ध्|निनिसा|सा-निसा|निसा- र र 
ऽ] नि क ऽ|सीऽ 5 ऽ|अबी ऽर ली 
४ ३ >< 
गं म म रे 
ग|षमग म |रेगरेसा|ग-मम- 


5| भ 


| 


रऽ, ऽ | भोऽ रऽ | सांऽव रो ऽ। 
३ >< 





( ३१७ )} 


अन्तरा. 
सा 
ध॒ -निसा-|, रग म - 
होऽ ऽरीऽ|, खे| ल 5 
> २ [| 
म म्‌ 
ग॒ -भमषप-|म -|र२े - ग 
्राऽ ऽई5ऽ| रा 5ऽ5|5 5 धि 
< २ [| 
निसा प 
स्ाप-मष|ग म |प मन॒ म 
सुषऽ रच | बु र| र 5 
>< र  ) 
म रे म 
ग -गम-|र२े ग|रे सा - 
नाऽरहोऽ॥क र| सि गा 5 
> र [| 





भारा-घमार ( विलम्बित ) 
स्थायी, 
नरि. |म प 
सासाधनि|गग-गम|षप - 


रं जमरि|षिच ऽका 
३ >< | 


5 
२ 

२ ग॒रेसा नि -सारेग|रे सा 

माऽ रौीऽ|रेऽऽमोऽ|रे 

४, भर २ 


( ३ष्न ) 


ग~) (~ ~ 


निषृष्िम्‌ |मृतिषृखानि| सा 

के 55 खे|लेऽ ऽ55|ऽ 

४, >< २ 

अन्तरा. 

र 

सा--ग-|- गग - 
काऽऽ दहाऽ|5ऽ क| 5 
>< ४ ० 

ग 

मप -म - ग - | म ग 
बन ऽनाऽ| 5 ऽ|दहीं ऽ 
> | 1 

नि प 

साप -ग -। म -| म ग 
ह मऽ द्‌ ऽ|म ऽ|तु म 
>< > ० 

सा श ७ 

नि -सारेग|रे सा|रे नि 
बाऽ ऽ 55 |री 5|5ऽ ऽ 
> # | 


भ 


-|रे नि सा 


१ 


४ 


सा 
5 | 


या ऽ 5ऽ। 


ण 
--मग 


ऽ ऽकं 


14 
0 
(^~, 
य्‌ 


नि 


५ 


१, 4 .॥ ४ (4 
(=, 3“ ~+“ 
।4 | 
[>| 40 ह 111 
=> ५4 


[1 


राग सोरट 





यदा तु रिगधाः स्वरा निगदिताश्च तीव्रास्तथा | 
मृदुभवति मध्यमो विलसतो निषादाबुभौ ॥ 

रिथो विलसतो मिथो सचिरवादिसंबादिनो । 

धगो यदि न रोहणे निशि तदा मता सोरटी ॥ 


रागकन्पद्रुमांडुरे ।(८६॥ 


रिमो पनी तथा सश्च निधौ मपौ धमोचरिः। 


सोरटी कौर्तिता रात्रावुषभस्वरवादिनी ॥ 
अभिनवरागमंजयाौम्‌ ॥६६॥ 


द्रं निखाद कोमल मध्यम चदते धग न लगाई । 
परि संबादीबादितं सोरठ गुनियन गाई ॥ 
राग चन्द्रिकासार ॥८८॥। 


सोरट, खमाज शाट से उत्पन्न होने वाला एक श्रौड्व सम्पू 
राग है । खमाज थाट के रागो के दो मुख्य वगं दँ । १--बे राग जिनमें 
गांधार प्रबल होता है । २-बे राग, जिनमे रिषम प्रबल होता द । 


सोरट के आरो मे गांधार श्रौर धैवत वर्ज्यं होते दै । श्रवरोह मे 
भी गांधार स्वर दुर्बल ही रहता दै । इसका किंचित्‌ प्रयोग मध्यम से 
रिषम तक ्ाने वाली मंड में किया जाता दै । यह्‌ मंड सोरट के लिये 
जीवभूत ङ्ग ही दै । इस क्रमिक पुस्तक माला के तीसरे माग में श्राये 
हुए ष्देस' राग से इस राग का बहुत साम्य दै । यथासंमव 
कम से कम रमाण मे गांधार काप्रयोग कर इसे ष्देसः से भिन्नकिया 


( ३२० ) 


[ केरे 
जा सकता है । इसके सिवाय श्वमरेः स्वर संगति से भी ध्देख' काफी 
दूर हो जायेगा । सोरट का वादौ स्वर रिषभ श्योर सम्बादी धैवत दै ; 
इसके गाने का समय रात्रि का द्वितीय प्रहर रै । 


्यारोहावरोहस्वरूष 
सारेमपनिसां।सां,रे, निषध, मपध, मरे, नि, स्रा । 
खलन 
सा,२े, मप, नि, सां, २, निध, प, धमर, रेपमरेरे, रसा । 
रे, प, मप, मर, नि, ध, मर, रेमपनि, 


सां, रँ, निष्‌, मरे, प, मरे, रेनि, सा । 


५८ ३२१ ) 


सोरट-त्रिताल ( मध्यलय ) 
स्थायी. 


ग॒ 
म 
क 
प ४ प सा प द 
सांचिध(म)| मरेग(सा)सा - रे रे 
सोऽरट देऽ ऽसको|मे 5 5 द 
+ ड > 
र म र ग 
प-म-|रेरेग -|निनि सासा 
संऽपूऽ|र नसो ऽह त नि त 
० ३ >< 


) 


8 # 4 र 
) ~ 4, 1/2 «, धृ . 
८4 | ८41 ^+ 

कप ~+ # 

2 „+ - = 

प 


सां सां व 
पपनिनि| शां - निसा - | निसां निसारनि धपम 


त ध|गनकोनि|षे ऽ 55 ऽ | 5. ॐ धऽ|क 
४ > 


४ + 
ध 
| 


शः ५“ # प 
| 
ध ४ 


भ्रन्तरा, 
सां सां , सां ॥ , 
मप]नि-नि-|सां- सां । निषसांसांसां 
कां ऽ|मोऽनजीऽ|ड ऽ ठ ज|नितदहय 


३ >< ॥ 
^-^ 


रे 
निनि|सां-सांसां|निसांनिसांनिर्ाय्‌नि-ध प 
सुर ऽ वत दे 5 ऽ 5|5ऽ ऽ ऽस 
३ > २ 


त्य ४ 


० ~व टा 4० 5५४ -ध4 ~ 
-५ ॐ 


( ३२ 


८९) 


) 


तः म ~ र 
तां-नि-|धपथधमम)-|रे रे म ग |नि-सासा 
रे ऽवा ऽ | दीऽऽ सोऽ|र ट स ब |संऽमत 


4 ३ , > 
म ( सा ॥ ~~~ 
रे -मम|पपनिनि|सांनिसाररेनिध्फम|मरेमप 


पऽ चम|कोडक हदे ॐ सऽ क हऽ अव 
० ३ >< # 





सोरट - चोताल ( विलम्बित ) 


स्थायी, 

प. म र-- 

सां निप धम |रे -|- मरे गनि [सासा 
ष्ठो 5|रऽ 2 |रा 5|5 5ऽ|5 55 |ग नि 
ड र > % र न [। 

म र म ध क र 

रे -|म मप -|प धम रेप म 
श्रो ऽ|ड वसं ऽ|षू 5ऽ|र₹ नध म 
ड र > = र्‌ ० 
म॒ म~ 

रे रग [मा स्ता 

म म्‌ सा सा ४ 

सु रऽ [बि नरे रे|म पनि निसा 5 
ड 1 > ग ० 
सा सां न 
नि नि|सां ऽ [र रं तां ऽर नि|ध ष। 
३ र > [। (. [] 











भना त ननि 

नि सां|सां सां|रगेरेसां|सां -|रं निघ प 
कां ऽ | जी|55 केऽ|ठा 5|ढड म |घु र 
> (| र < र ॥1 

म सां सां 

रे -|म म|१ -[नि नि|सां निसांसां 
री ऽ|ख ब|अं ऽ|श करे चतु र 
6 9 = र 9 ३ र 

र ॥ ८ ह | 

रे रग |र तां|सां नि|ध प 

गु न्ि|ज न|धा ऽ|ये ऽ। 

>< ० २ ० 





सोरट - तिलवाडा ( विलम्बित ). 
स्थायी, 


~ ~~ । म~~~ -~-----~+ 
निनिनि|सांनियषमम|रे -रे -|म-- रे 


ऽजो बन |ाऽल्ऽर|द्योऽऽना|जा ऽऽ 
# ० ३ >< 


सारेनिसा|रेरे रेरे|ष१षम -|म-रेरे 
ऽ 55 5ऽ|दिनदिन|द्‌ ऽनो ऽ|द्‌ ऽखप 
२ * ३ >< 


( ३२४ ) 


ममरेसासा-|र२े- मम |प-निनि|सां - - - 


रोऽ ॐऽहैऽ|काऽमेक | हं ऽ सम |काऽ 55 
म्‌ = ३ >< 


, गनिनिनि 
य,।जो बन 
र्‌ 


अन्तरा, 


ममपप|निसांसांम|षपपनि । सांसां रं - 
ऽदिन नहिं|चै ऽ नरे |ऽ न नहिं [निंदिमाऽ 
० ३ >< २ 


निनिनिचि| निसांसां सां |निरेरे सािसानि| धपः निनिनि 


त रफत|जिया अ ड |लाऽ 5 55 55 |अय्‌ जो ब न 
¢ ३ >< र्‌ 





सोरट-त्रिताल ( विलम्वित्त ) 
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सां निसा निसारे नि | निप ध ध्म -म | भ ~ रे र 


55 
४ 10. 
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गगरेसा रेवानि सासा सा 


व 
3 
म॒म निनि सां ससं , ४ 
रेरेभ -|प--निनि|सां निां ग रेंसांनिष 
0 4७० 
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ही # 


पि {1 ल्ली $ षी ऽ 5 तज ता 35, 5555 5555 
1 3 † 4 


म॒म 
पा र रे मष 
= वे हो| लाः 
र्‌ 


न्तरा. 
ग सां प्‌ ` सां +^ 
म~ - नप नि सां सां -| निनिथप मप्‌ नि सां | निं निरि रं 


# ऽ ऽच्ये|हीऽटौऽ ह श्याना हीं | माऽ 555 नेऽ 
>< [१ 


निनि सां सं | सां निसां गर्गं रेसांनिष 


\-----“ 1 


दू डा बो {लू ना ॐ, 3555 ॐ5ॐ5 
े ॥ 


कक # 
३ >< 


प्‌ 
निसांनिष पषप रे मप | सां 
[1 


< च्चे हो। सा| रा 
ग्‌ [ 





( ३५६ ) 


सोरट-तिलवाड़ा ( विलंवित ) 


स्थायी, 
र 0 सां 4 नि ~--- 
ममरेरमप|निसां निसा निनि | ध धपध(म)|म --रे 
हो जी ऽ,म्दारी बे ऽ 555 ऽग सु ऽथ ऽ ली|जोऽरेऽ 
३ > २ 


मम. 


ष्कते 
रेरेष ~ |मप मपध _ म | ममगरेग-सानि|सा--सा 
भ ५4 «~ १ 
होजीऽ ऽ |ॐ ८७ & 5 5 ऽग्हाय|राऽ ऽ ज्‌ 
३ >< ८ र ० 
अन्तरा, 


प्मपप | निनिसांसां|,मपनिसां|नि सां नलं रं 
क्वूकोमे|उ मीठाडी|ऽद्र्‌ व॒ जवा 5 $ 5 
४निनिनिनि|सां- सां - निनिसांसां निसा रर सानि धपु 
ऽश्ररजक|रोऽघ्ोऽ बोलाम्हारा|राऽ 55 55 ञ्‌ | 





सोरट-तिलवाड़ा ( विलम्बित ). 


स्थायी, 
निनि 
मार्‌ 
ग~, १ 
सां नदा निलनि | लिभप घ पम म | म - २२ रानि सा निसा 
जी ॐ ॐ 5 | चां ऽद्ऽनि|राऽऽते < 585 5 ॐ 
० ३ 


>< ग्‌ 


( ३२७ ) 


म सां प 
रे ~ ~ भमम| प - - निनि| सां निसां निसरिगं रेसांनिध|निसांनिध पधप .रे- मप, 
[व ५ ९--_ -, ~-~8. ~ 


४ --^ 


५५५५ [५ ड 
अरि क्युन 5555 5555 | §§55 5 ह) 
संऽ ऽ), 1 ऽ5ऽक्युना|चा 5 ऽतो होऽ ,मार्‌ 
[| > र्‌ 


निसां नलर नि 
जी ऽ ॐ ऽ 


॥ 
॥ 9 





अन्त्रा 


प सतां 
ममपनिनि|सांसांसांसां|मपनिरनि | सां निररं रं - 
उभीऽउभी |मिर्गानेशी|अरज क्त. |रे ऽऽदेऽ 
वश ३ >€ र 
रेसांसांसां , | सां त 
निनिनिनि|सांसांसांसां|मपनिःनि| सां निसं रं - 


उभी उभौ |मिगानेणी|अरज क्र, |रे ऽचेऽ 
= ३ >< २ 


[द्‌ सां 
स्निनिनि|सांसांसां सां | निसं रेांनिष निलांनिध पधप 
बादिजीरा|गोरे गा र| गा ॐ ॐ न्ले 
३ 


हि हिम मी नि 
> 
प्‌ 
ध क | 
5 5| मार्‌ 
नि 


9 4; हा 


म्प ) 


( ३ 
सोरट-पताल ८ मध्यलय ) 
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८ 4 (ए) ^ क ए छ ७ | 1 4 ७ (ए + 
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4 ~व 
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१, ॥ 


ध 
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८4 

+ 4 ४ 
> ६ 
फर ~ 


^“ ^ ५ 
< ४ 


सोरट-चौताल ( विलंबित ) 


(£ (य 
> £ 2 


.3 
> 


्‌ 


4 2. (६ ( 
> «५ +~“ >‹ 3, 


स्थायी, 
म 
सां|रेनिष्प|ध म|रे - 
°| = |; बश. 
[| |. 9 
भ 
-|सा -|र२े म|प प्‌ 
ऽआ ऽ|मा ऽ|त प 
© द ® 
ध (नन्त 
रेनि|नि ध|षप धमरे 
नोऽ|5 जा|5 ऽ |नोऽ। 
[} र ० 
अन्तरा, 
सां|सां -|सां रेनि|सांसां 
जधा ऽ|य धाऽ|5 य 
[ दे 1 


०८९०५ पु. > ०५ ५ -‹ अ 
८4 । ॐ 4 2 
9 । ^ ० 4 ~ ८4 


> 4 -ध >< ०५ | | 
८4 न+ 
° ध ~: ० 6४ 


> ~| न्न्‌ 
८0 
° तु ~ 


> ~ 4 
९ - 
[| 


( २३० ) 


रगं रं सां.-|नि ष |षप - 
क| रि लबा 5ऽ|र₹्‌ प |नोऽ 
#: ० ३ ॥; 
र| र्‌ं रे सांसां|नि ध निरं 
च|र॒ न|अ नू|5ऽ रा|5ऽ ग 
1 [ ३ 1 
[ शिषे । 
धप |ध म |रे - 
दऽ | ऽ नो|ऽ5 5 
र्‌ © 
संचारी, 

(नमम 
प|- पप ध|म -|रे 
गे|/5 हदा ऽ रा ऽ|सु त 

० ३ र 
नि|नि संनि सां|रं नि|- शप 
हि|त ऽ|जा ऽ|नि जा|5 नोऽ 

2 © ड र 
रेष म|रे -|- सा|- श्रा 
को|5 तेरो 5|5 ऽ ष 
२ 1 ३ 1 
प|षप प|- -|- निष म 
म|न लल्ला 55 ऽ|थो ऽ 
र्‌ [| ३ 1 


५४ ॐ > ग 3 


> > -4 


> अ 3. 


^ 4 1, 


६ ३३१ ) 


आभोग, 





पनि सांसा सांसा सां|नि सां 
ऽ|ता ऽ।|म निस रन ता 
[| र ० ३ 
सां सां रं रे गं रे सां|नि घ 
ऽ|न परो ते रे/ऽ द्या 
[| र रे 
पर रं र - सां -|नि ध 
ऽन हि|व 5ऽ|दी 5ऽ|ना ना 
9 ४. [। ३ 
-|नि पप धम 
5|न जाऽ|5 ऽ|नो 
० र ॥ 
सोरट-चौताल ( विलंबित ) 
स्थायी, 
प म्‌ म~, 
धप म|२े -|- रेष म 
जऽ|5 नजा 5ऽ|5 त|5 शि 
॥1 > 4 ० र्‌ 











-सां 


० 41 


< ^ ॐ 


~ 1 


म र 
रे गनि सरा 
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८40 
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१, सां 
म॒ - नि 
भा 5 ला 
> © 

सां 

नि -।सां नि 
श्री ऽ ज्लो 
> ० 
9 

म - रे म 
अआ ऽ|5 गा 
> [.। 
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सां 
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म ध 
म|षप पप 
न|5 म |नो 5 

र 1 
ग|नि सा|- रे 
त |की 5ऽ5|5ऽ मो 

सानि रे नि|धष्‌ 
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र [] 

सां 
सा।- नि|सांसां 
ग/5ऽ देऽ खे 

३ र 

सारे निधं प 
वे दि न |टी 5 
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बा 


( ३३३ ) 


सा--- प 
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सोरट-चोताल ( विलम्बित ) 





स्थायी, 
प म म 
धम |रे -|- रे गनि सा| सा 
नऽ |ला ऽ गे |ॐ ऽ| री 5 
>< = र्‌ ष 
-|प -|ध मरे रे|पम 
ऽक ऽ|र (ऽ र| ध र 
> * म्‌ ट 
२ सा 
सा|म -|२े म|- प |निसां 
रपा 5|5ऽ ऽ स | 
>< = २ 
, सां [ त नि 
संर रे।- सां|सांरेनि|ध प 
या|क हां|5 ल॒|मा ॐ |ये ऽ। 
< [| र्‌ श 
अन्तरा, 
सा सां | , 
नि निभां - नि सां|- सां 
मा|5 बिद्‌ ऽ |स गऽ य 
४ = { ३ 1 


.& ~+. >< ट १ ^, ~ 2? २. 


> 


१, 
<} 
० 4 ~ 


ना|5ऽ 


सां | सां 
। हा 
॥. 


[व 


राग नारायणी 


3 
हरिकांबोजिमेलाच संजातश्च सुनामकः । 
नारायणीतिरागश्च सन्यासं सांशकग्रहम्‌ ॥ 
श्रारोहे गनिवज्यं चाप्यवरोहे गवजितम्‌ ॥ 
सरेमपधम। सनिषपमरेसा 

रागलक्तणे ॥ प्र. ४१ ॥ 


कांमोजी मेलसंजाता नारायणी प्रकीतिता । 
` आरोहे गनिहीनाऽसाववोहे गवनिता ॥७२॥ 
कैश्चिस्सैव मनीत्यक्ता शंकराभरणे मता । 
मतभेदास्तत्र संतु ग्र थेऽत्र प्रथमा मता ॥७३॥ 
ऋछषभं वादिनं म्वा भवत्सारंगसंनिभा । 


निवज्यत्वे संयोगे भवेदरूपवारणम्‌ ॥७४॥ 
( श्रीमल्लच्त्यसंगीते प्रथमा प्र. ८१ ) 


“नारायणी, दक्षिण-पद्धति के भरनो मे वीत किया हु्रा ओर 
अपने यां के विद्धानां द्वारा प्रचलित किया हृत्रा राग दै । यह खमाज 
थाट से उत्न्न होता है । इस राग में गांधार वल्य है ओर आरोह मे 
निषाद व्यं होता है । इससे इस राग में सारङ्ग का आभास होने 
लगवा दै, परन्तु निषाद के वर्जय होने शौर वैवत प्रहरण करने से यहं 
सारङ्ग से सदज में भिन्न हो जावा दै । इसकी जाति ओढ़व-माड़व है । 
इसका वादी स्वर रिषभ च्रौर सम्बादी पंचम दै । गायन का समय रात्रि 
का दुसरा ग्रहरदै। 


‹ ३६६ ) 
आरोदहावरोह स्वरूप, 
सारेमपथधमां। सांनिषपमरसा। 
चलन. 
सां, निघ मप, निधप, मपम, र, सारे, मर, धसा । मृष्‌ 
धसा, रे, मरे, निधप मपधप, म, रे, मरेसा । 
मपधसां, सां रेरेसां, मरेसां, सारे, सारेमां 
निधप, मपधनां, धप, मरे, सारमर, 
सा धधसा । 


१) 


( ३३७ 


) 


नारायणौ सूलताल ( मध्यलय ). 
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( ३८ ) 

















मं ८ प वुल 
रँ मं (रं सां नि -| म्प नि[- प 
सु ल |भम उ |पा ऽ|य्‌ ते| ऽ रे। 
> ० म्‌ ३ 
सबिन्‌-त्रिताल ( मभ्यलय ) 
(देस अङ्ग) 
स्थायी, 
ग 
म 
५ 
रे ग ग सां 
मनि -सा|रे - --|रेगमप|षम)-नि 
रिकाऽ रि|बाऽ ऽ 5|5 5 5 ऽ|दरीऽमो 
, >< २ ५ 
प ध 
निं -निसां- -नि[ध ध - म|-म-म्‌ 
है इड ऽ र॑|पाऽ ऽऽ [वन ऽल्ला|ऽगीऽ। ए 
३ >< र ० 
अन्तरा, 
म॒ ॒ममपष|निनिक्रंसां|निनिकतां ्‌ रँ निसा - 
एेसीरेसी|शंषधियारिबि ज रीऽ|चम केऽ 
३ न 
सां ( । । प 
नि-निनि|सां-सांसां निसारेलांनिष्षुष मम म 


कोऽयनल | दऽ क षुं|ना ऽव नऽ|ऽलाभि।ए 
३ >< २ ० 


भैरव थार. 


३४० 


भेख थार के राग ( १५) 


वंगालमैरव | मेघरंजनी 
आनन्द्मैरव | गुखकरी या गुखकरी 
सोराषटटंक जोगिया 

अहीरभैरव | देवरंजनी 

शिवभैरव या शिवमतमैरव विभास ( भैरव थाट ) 
प्रभात मलफ 

ललितप॑चम गोरी ( भैरव थाट ) 


जंगूला 


३४१ 
राग वंगालभेख, 


--“क०- 


धपौ मगौ मरी सपौ धस धपौ गमौ रिसौ । 
भंगा्लो धांशकः प्रातर्मित्यक्तो वक्रगो अने ॥ 


छअभिनवरागसमंजर्याम ।। ५६ ॥ 


संमेदः किल भैरवस्य कथितो अङ्गालसंज्ञो वुपै- 

रारो्ेऽप्य वरोहणे च नियतं वज्यों निषादस्वरः ॥ 

अन्यद्ध रवतुन्यमेव सकलं वक्रोऽवरोहे तु गो 

गायंति प्रचुरं प्रभातसमये षड्भिः स्वरर्गायकाः ॥ 
रागकल्पदरमाकुरे ॥४॥ 

याही भैरव राग मे सुर निखाद जब नादिं । 

वक्र होय गंधार सुर कहत बङ्गाला ताहि ॥ 
रागचंद्रिकासार । २ ॥ 


बंगाल भैरव, मैरव थाट से उन्न दोने वाला एक भैरव का भेद दै । 
इसमे निषाद स्वर बिलकुल वञ्यं दै, अथात्‌ इसकी जाति 'भाङ्व-पाड़व' 
है । इसका वादी स्वर ैवत ओर संवादी स्वर छषम दे । इसके श्रवरोद 
मे गांधार वक्र ह्येता दै । इसके गायन का समय प्रातःकाल दै । “साधु 
स्वर संगति राग-वाचकं दती दै । भ्रचार में एक “बङ्गाली” नामक राग 
श्ओीर भी रै परन्तु वह वङ्गा मैरव' से बिलङल अलग दै। भैरवका 
प प्रकार होने से इय साग में मै रव-्ंग प्रवान होता है । 


( ३४२ ) 
` आरोहावरोह स्वरूप 
सारे,गम,प,ध,सां।सांध,प,मपगम,रेचा। 
साधारण स्वरूप इव प्रकार हैः-- 
ध, ध, प्‌, गम, प, गमर, सा, सारे, सा, धसा, रे, रे, सा, 


गमरे, पगमरे, रे, सा । 


( ३४३ ).. 
बंगालमैरव- त्रिताल ( विलम्बित ). 


स्थायी, 
नि प मम म ग नि ५ 
ध॒ - मप गमगमपमग |र- सा, सासा रे-सा-|ध- प गम 
ए ऽ 55. बऽऽऽऽनऽ |ताऽ ऽ छन | श्राऽयाऽ|माऽ ईं 5 
३ ॥ ०८ २ 
म म॒म म नि. सा खा 
ध - प गम.गमपमग | र्‌ -सा-|साध्‌--|र्‌-सा- 


+~ 


ताऽ ज 5555ऽनऽ | देऽ ऽ 5ऽ|ष रऽ ऽ|आऽईऽ। 
३ व >< र ४ 


अन्तरा, 
न निनि | निनि 
घ॒ _ - सासा |सां - सां सां घ - सां रसां | रे लानिलां सां धप 
गाऽऽश्राष|जाऽञ्ओरि| खाऽ ननो ॐ ब श्नमि ले 


३.~---~ ॥: 
पनि नि मम |म्‌ 
मपध _- |सां - निसां- | धु ~ फुमप गमगमपम रे - ता - 


मन १5 |चऽ 5 ऽ|कऽलन ५ | पाऽ ई ऽ। 
३ >< र्‌ > 


दे 


राग आनन्दभेरव, 


--:9#ः-- 
गमो रिगौ पमो गमो स्स गमो सधौ पमौ। 
गमो रसाविति प्रोक्तं आनन्दभरोऽशमः। 


अभिनवरागमंजर्याम्‌ । ८५॥ 
भैरवकेही मेलमें तीखो पैवत पेखि । 
मय बादीसंबादिते श्रानन्दभमैरव लेखि ॥ 
राग चन्दरिकासार ॥ ४॥ 
संस्थानकेऽस्मिन्यदि भैरवस्य 
तीत्रो भवेद्धैवत एष नित्यम्‌ । 
पूण॑रतदानीमिह षड्जवादी 
दयानन्दपूरवोऽयमवादि भैरवः ॥ 

रागकल्पद्रमांकुरे ।। ५॥ 

“्रानन्द भैरवः, भैरव थाट से उत्न्न होने बाला एक प्रकार का 

भैरव है । इसमें ैवत तीव्र लगता है । पूर्वाङ्ग मेँ मैरव श्रौर उत्तराङ्ग मे 

बिलावल, इस प्रकार ॐ संयोग से यदह राग उत्पन्न होता है । इसमे वादी 

स्वर मध्यम च्रौर संवादी षड़ज रै । इसका गायन समय प्रातःकाल दै । 

कोई-कोईं कहते दँ कि, इसके त्रारोह मे कोमल ववत शरोर श्रवरोह में 

तश्च यैवत रण्वा जावे । हमारे लिये कहु प्रचलित को ग्रहण करना ही 

परयस्कर है । इस राग में भैरव श्रग प्रधान रहता दै, श्रौर भैरव के 

अनुसार ही छषम पर श्रादोलन होता रै । इसमें मध्यम स्वर पर 

विश्रांति श्रच्छी दिखाई देती है । “आनन्द भैरवी? नामक एक श्रन्य राग 

प्रचार भें रौर है । वह्‌ इस राग से विलक्ल भिन्न होता दै । वह राग 

आसावरी थाट का है क्योकि उसमे गांधार श्रौर निषाद कोमल 
लगते ह । 


( ३४५ ) 
चलन्‌, 


ग्‌ [गयो 
ग, मगरे, रे, सा, सा, रेग, म, म, मप, । सां, घनिष, 
मग, मर, पमगरे, २, सा । 


( ३४६ ) 


आनंद्भैरब-मपताल ( विलम्बित ). 


स्थायी, 











अन्तरा, 





( ३४७ ) 








श्रानंदभैरव- कपताल ( मध्यलय ) 


सखायौ, 


० {क & , 
{~~~ ~ 
तण (-॥ +^ ५ = [ऋ „ ट) ६) 

७ हि 4 | ५७ © नि 
1 
प | = । ८ म न) £). 
कक 


6१५० त 


2 |. 


०८ ~ ~>. >>> ~ “^ >. 4 
। ^ 


(४ (३ 


पा 


५ 4, 1, -« 21~ (4 ~ 
4५ 
७» १ 
2 व ~ 





सां सां 
4 ल 
म॑ रे 
चा रो 
घां 

नि सां 
ली (: 
म ग 
मा ५ 








नि \4 

सां रं सां 
पं ऽ ज 
३ 

सां - सां 
या ऽ र 
३ 

सां 

ध नि ष 
श्रो 5 र 
३ 

म॒रे सा 
ऽ ऽ म। 


सोराष्ट्रमेख या सोराष्ट्रटेक,. 


( चौरासी या चौरयायशीं टंक ) 





गमो पमौ रिसौ गमौ धमो धसौ रिसौ धपौ ] 
सौरा्टंक इत्याह्वो मध्यमांशोऽपि धयः ॥ 
अभिनवरागमंजर्याम्‌ ॥८२॥ 


भरवके संस्थाने सौराषटदिको गान । 


द्र सैवत सोहत अरति बादी मध्यम जान ॥ 
रागचद्धिकासार ॥११॥। 


सौरा्ऽयं मैरवस्यव मेले मांशः पूर्णा धैवतदन्योगी । 
आरोहे स्यात्तीबधोऽन्योऽवरोह प्रातरगेयो दु॑ल्लोऽस्मिभिषादः ॥ 


रागकल्पद्रुमाङरे ॥ ८ ॥ 


सोराष्ट-मैरव श्रथवा सौराष्ट्-रंक, भैरव थाट से उत्पन्न होने वाला 
-राग ह । कोको इसे भी भैरव का मेद सममते हं । श्समें मुख्य 
शङ्खं मैरव का होने से इसे ओैरव थाट का माना जाता दहै। इसका 
वादी स्वर मध्यम ओर सम्बादी स्वर षड्ज है । इसका गायन समय 
भ्ावःकाल है । इसमे दोनों पैवत लगते द । तीन् धैवत का प्रयोग एक 
विशिष्ट तरीके से होता दै। यह स्वर “गम, मधा, निधम शख प्रकार 
ऊ स्वर समुदायो में श्राता दे । तीत्र ्ैवत के प्रयोग में पचम स्वर गौण 
बनाना पड़ता है । यद्यपि यह्‌ राग प्राचीन पन्था में वित प्रप्र होता रै, 
परन्तु आजकल यह्‌ बिलकुल अप्रसिद्ध दोगया है, श्रत: इसके स्वरूप के 
सम्बन्ध मे मतमेद प्रप्र होवा दै । 


( ३५० 
उटाव 
गम, पम, रे, सा, गम, ध, मध, सां, रसा, धष । 
चलन, 


गगमगरे, सा, गम, गरे, सा । गमध, मधसां, निधम 
धम, मध, निसां, मगमगरे, सा । म, म, प, प, धध, 
निप, सां, सां, ध॒, प, मगमग, रेरेसा । 


सा 


~ ~ध 4 ~ 4 


५ ४? -४ 


सोराषटंक-तीन्रा ( मध्यज्लय ). 
खायी, 

धनि|सा - सा |म म|मम|म- म 
फिर [ताऽ र |तुम|ह्येअ|षाऽ र 
३ > र्‌ ३ >< 

सां छि [ 
मध|ध ध धम ध|सांसां|रंसांसां 
हं 5ऽ|श र नतु म|बिन|क वन 
. >< २ ३ >< 

ग॒ 
प म|रे - सघा 
फोच्|धा ऽ र। 
३ > 

अन्तरा, 
| नि नि नि 

ग प =] 4 -~-|१4१.अ.।4~ 
ल्त व |खा ऽ ठ|रा ऽ [गुरा ऽ 
3 >< # ३ >< 

र म॒ म ५ 
पम|रे - रे गग |पमग |रे -सा 
समवा ऽ द |गा ऽ |यसऽ|माऽ ज 
३ # 4 र्‌ ३ > 

। , सां 

सां-|रँसांसां|म प |षपनग |रे -सा 
जे ऽ |च त र |को ऽ |मवऽ|पाऽ। र 
३ > २ ३ > 


( ३५१ ), 


* ~| न ५ <+ > 4 “ ऋ च = 


ॐ.ग 


५ ~ ५4. &, ५4. अ 


मम 
क 


ट्‌ऽ 


सा 


सा 


( ३५ 


) 


सौराष्ट्टंक - तौत्रा ( मध्यलय ) 


स्थायी, 


म 


नाऽ 


५ ~ च ५. 


4५ 


८५८ > .3 "4 
| 


प 
=. 
| 


गु 


८ 


>८4 + > 2 


- सा 


नी ऽ 


२३४४ 
राग अरीर-भेख 
------ः, ---- - 


गमौ रिषो रिम मपौ धनी धपौ मपो मगो । 
मरी सोऽपि सदाहीरभेरबो मध्यमां शकः ॥ 


पअभिनवरागमंजर्याम्‌ ।। ८७ ॥ 


भैरव पूरथ अङ्गम काफी उत्तर भाग । 
अति विचित्र द्रं रूपसतं होत अहीरी राग ॥ 


रागचन्द्रिकासार ॥ ६ ॥ 


पूवीगे किल भैरवः स्फुटतरं यत्रोत्तरांगे पुनः 
स्पष्टं भाति हरत्रिथा भवति तद्रूपं विचित्रं ततः ॥ 
वादित्वं च्विह षडज एव निहितं वादिता पंचमे 
द्रं रूप्येण हि गीयते सुमतिभी रागिशयहीरी प्रगे ॥ 


रागकल्पद्रुमांङुरे ॥ ११॥ 


अहीर भैरव एक॒ भैरव-प्रकार दै । यह सम्पू जाति का दै । 
इसके पूर्वाङ्ग मे मैरव श्योर उत्तरांग मे काफी मिधरित होती है । अ्थीत्‌ 
उत्तरांग मेँ शुद्ध ध श्र कोमल नि का प्रयोग होता दै । परन्तु भैरव अङ्ग 
प्रधान हने से यद भैरव थाट में ही सम्मिलित किया जाता दै । इसका 
वादी स्वर मध्यम त्रौर संवादी षड़ज दै । गायन का समय प्रातःकाल दै । 
परस्पर भिन्त अ'ग वाले-मैरव त्रोर काफी का भिर्भ्रण होनेसे इस राग 
मेँ बड़ा दही वेचिञ्य आ जाता है । आरोह में क्वचित्‌ तीत्र ऋषभ प्रहण 


{ ३५५ ) 


करना भी पाया जातां है । इस राग में मध्यम पर विभाति बड़ी शाभनीय 
होती दै । “रागलक्तण” नामक अन्थ में "“त्रादीरी" नामक भैरवी थाट की 
एक रागिनी बताई दै; वह्‌ इस राग से बहुत भिन्न दै । 


चलन 


ग,म,र्‌, सा, रेण, म, प, धनिध, प, मप, मग, मरे) मा। 
ममरेभ, पपमप, पभय, निषपगपर, मपगम, 
रेरंगम, पगरेसा । 


मग 
#ि 


> > ध > त 


८५ ५42 
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न | 
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( ३५६ ) 


अहीरभैरव- मयताल ( मध्यलय ) 
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अहीरमैरव-आडाचोताल ( विलंवित ) 
स्थायी. 


रे म॒ म~ नि 
सा निता | सारेग मगम|प॒ पग | मरेसा|सासानि 
55 | 55 स | मा ॐ, 


¢ 


रा 55 [मोऽ रा ऽ |र 
। [1 | 
म 


9 >< 
म प ~--- | म... 


- सा सार गम । गम गमप | ~ 
(सारे | ग म |मगम्‌ | गम गमप|- म|प मग 


५ रसम |मा ऽ |ता 55 | ्राऽ 5 |5 न मो 5 


>< र्‌ () २ [| 
नि. त 
सा निलि|साप|म पग रे |खुटम्‌]म प 
ला 5 |रे ऽ|5ऽ ऽ|5 ऽ | ॐॐ5|5 3। 
० > म ० ३ [) 
न्तरा, 
म्‌ प१ प म प प 
रे -|म म पष - |म -|पषष 
री ऽ|देख|5ऽ न|को ऽ|चाऽ|वेऽम 
[। > 2 ` 1 डे क 
प प म 
घ प्म |मम|म-|म प |पष|म- 
ग ॐ |र सर्सोऽ|षू 5ऽ|ग ऽ|ट 3 
> द्‌ क डे [। 





अदीरभेरब-तिलवाङ़ा ( विलम्बित ). 
स्थायी, 


म ग ~ म 
गरेसारर्खि|गममट्म|मप्मप्ग|ग रेरे सा 


रसिया | म्हाऽरा 55 | च मऽल्लाऽ|55 ऽरा 
। >< २ 


सा म ग्‌ मस 

रे -सारनिति|ग ममगम|म प्मप ग | सरेगरेगमप 
रऽता|माऽता ॐ. | आजोऽजी ऽ |ॐ ऽ ऽ5। 
३ >< र्‌ 


अन्तरा, 


ग॒ ~ प ग सासां प 
मम) रे | मपय श्प|ममप|निनिधप 


दासीञ्थां|री ऽज .ऽ|जनम शज|नम रीऽ 
३ >< र 


म्‌ 


ध ~~ म 
भ मगरगहप पष (म) -|मष्मपग्‌| सरेगरेगमप 
म्दाने ॐ श्त चाऽ हो ऽ|ऽ 5 जी ऽ | ऽ55। 
३ >< र्‌ ( 


{ ३५६ ) 


श्रहीरमैरव-तिलवाड़ा ( बिलंवित ) 
स्थायी, 





म ग॒ म म्‌ 
गममरम|मम पृ :मग (मोगरे सानिसा 


९,७७ दोन वाऽ । मोऽराऽऽ|जग त सऽ |ज्ोऽऽ ना 
॥ >< ॥ म 
निग म~ । ग~ 


सारे रे रे 
सारे ग मम |मम्ग र पम (मोरे पम॒पग्‌| लेग गम प 
सस्मर 
३ 


ग+गम ,गरे सा(सा) नि 
चतम , पकक 


0 क | 


सो ॐ, ऽस लोऽ ९ २९, ऽ | ॐ ऽ ऽ ऽ। 
>€ र्‌ ० 
गम 


३ 


सा खार 


र 
न वा 5 


अन्तरा. 


र प प सांसां १ ~~ 
मरम +म|म पपप् म॒म पष्‌ | छितिषपपम्‌ 


ञ्रप्ऽनेषि|याऽ पर |मखरी ऽ. | राः ये होऽ, 
३ ~ ~ | > क ९ 

सा प ध ~+ 

मम मममपप|पथम सम्‌ | (गगम रूप | खष्ग मप 
ऽम राऽये| होऽ ऽ खि | लोऽ नाऽ २5, 55 | 5 5 ऽ ऽ। 
र >< 


फी 


~ ( ओ 


॥॥ 


0 मी 


राग शिवभेरव या शिवमत भेर 


ग्ड र ` 


गमौ धौ मपौ गमौ रिपौ मपौ निधो पनी । 


सधौ पगौ मरी मश्च शिवभैरवकोऽशधः ॥ 
अभिनवरागमंजयीम्‌ ॥८४॥ 


मैरवके अवरोहि कोमल गनि सुर होई । 


बादी ध रिसंबादितें शिवभैरव रसोई ॥ 
रागचन्द्रिकासार ॥५॥ 


संस्थान एवाजनि भैरवस्य मिश्रस्वरूपः शिवभैरवोऽसौ । 
भेदस्त्वियान्‌ भैरवतोऽस्य दृष्टोऽबरोहणे यन्निगयोग दत्वम्‌ ॥ 
रागकल्पटूमां कुरे ।।€॥। 


राग शिवमैरव अथवा शिवमत भैरव, एक मिभ्रमेलोन्न भैरव 
कामेददहै। इसरागमें दोनों गांधार ओर दोनों निषाद तथा बाकी के 
सभी स्वर भैरव थाट ॐे लगते द । इसका विस्तार प्रायः भैरव अङ्गसे. 
होता है, अतः इसे भैरव थाट मे मानना उचित होगा। धसका वादी 
स्वर धैवत श्रौर संवादी रिषभ दै । इसे प्रातःकाल गाते है । एक श्रप्रसिद्ध 
राग होने के कारण इसके स्वरूप के सम्बन्ध में मतभेद होना शक्य है । 
आरोह में तीव्र गांधार, निषाद, भैरव का चङ्ग रै, श्रौर अवरोह में 
कोमल गांधार से किंचित टोड़ी का आभास होतादै। कुद लोगो के 
मत से यदी राग पूकैकालीन शुद्ध भैरव दै । कृ स्थलों पर इसमे तीव्र 
धैवत का प्रयोग किया हता प्राप्रहोता है। इस राग में कोमल गांधार 
चौर कोमल निषाद सरल अवरोह के रूप मेँ नही लगाये जाते बल्कि 
भनिसागरेसा, निसा, धनिप्‌” इस प्रकार के स्वर समुदाय में लिये जाते है । 


{ ३६१ ) 
चलन, 


सारेरेसा । गमपमगरेसा, निसा, गरेसा, धपगमपगमरे, सा, 
पपगम, रे, गमधप, गमरे, सा, ग, गमरे, गपमगरे, 
सा; निसा गरेसा, निसा, धृ, निधृनिप्‌, म॒पधु, 


निसा, गमरे, गपमग, रे, सा ] 


प म र र नि ५ 
ग,ग, मरे, गप, मग, मरे, सा, सा,रे, सा, रेगरसा, 
४ ध १ नि 1 ५ 
साध, सा ग, गमरे,सा। प, ध,नि,सां, सां, रः 


नि 
सां, धनिसां, रेगरसां, निसांधनिधप, पधनिसां, 


नि नि 
धप, मग, मरं, सा। साध, ध, निधप, 


पधनिसांध, ध, प, गगरे, गमपमगरे, 
सा । प्‌, ध, निसां, सां, रंसांनि 
सांध, ध, प, पधनिसां, ध, 


पप 
ध्‌,प, ग, ग, मरे, गप, 
मग, मरे, सा । 


( ३६> ) 
शिवरमैरव-धमार ( विलम्बित ). 





खायी, 
श ~~~ प 
रे सा -|म -पप [निधप-ष।प ~ 
श्र हो 5ऽ5|5 ऽसोभ|ल ऽऽऽ जिन्हे 5 
द ३ > र्‌ 
प~------*-प ५। ग्‌ 
ध॒ म पगमम -|म--रे-|सा . 
का ऽ 5ऽ|5 ऽ न ऽ|चाऽऽ5ऽ|हे ऽ 
¢ ३ > २ 
ग॒ त |~ 
रे - सा|सा-धृ ध |रे-स्षामप|प - 
शा 5 घे सो ऽचक|र२ेऽ5ऽफैऽ|से [ 
१ ३ १ 4 २ 
नि ध~----~-- ^~ 
ध॒ - -|प- नि -|ध-पम-|र ता 
श्रा ऽ 5 |व ऽ चै 5155 55 5|5 न। 
९ ४, 14 २ 
ग्‌ ( प 
रं सा म|प१ - पप |नि 
श्र हो 5|5 ऽसोभ|ली 
० ३ >< 

अन्तरा, 
प नि नि नि ~ 
मप-ध -|- पध ध॒ रं [सां-- सां 
तिगऽरे 5 न|ग॒ र ऽमे 55 प 
0 4 य्‌ ० \ 
~--- नि प धू ॥ ~~~, 
सां-धध-|- धर - सां|सां- -ध 
री 55 दहैऽ|5 चवा ऽ 5ऽ|ऊॐऽ ऽ 5 
> २ ० ३ 
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९4१ 
4) 
1 
५4 





त = म॒ |नि नि ५ | 
पम -गमप|प पध ध -|घध रसां - 
आनं 555 द्‌|भ योङ व॒ ऽ|रीऽ के ऽ 
> र ध ३ 
संध -नि-|ध प|प म -|मपपप 
हिर ऽदै 5ऽ|5ऽ 5ऽ।|अ हो 5|5 ऽ सोभ 
> २ = ३ 
शिवमतमैरव-त्रिताल ( विलम्बित ). 
स्थायी, 
मनि मम ग॒ |म म 
गम ध॒ पथु परमप | गग -स्म|रे-सा भ्म, | म ग॒मगम्पश्प 
गा बो मिल 55 | आ ऽऽ | धाऽ ऽ शव, | २ ॐ ॐ इस, 
>< र्‌ 
निनि ( "रप 


निधपनि धपम(म)रे|निसाम- ग 


नीऽऽ5|ऽ5 रीऽ 5 |ॐ ऽ ऽ 5। 
>< र्‌ न । 


धध स्तां जिसां निसांरे 
जऽ § 55 555 
नवी # 2 वे य 





[^ 
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अन्तरा, 

निनि निनिनि.- 
पपध॒ थ. |सांसां लिसासासां सांर्र-षां।सांधध ष 
सांबरे {स |लोने ॐ. वन |सुखऽऽवा|क रे ऽ ई 
3 
मनिनि नि 
पप षष सां-निसां|सां नि धप | निषपमभ)]रेसामग 
ष्दारणको | मनाऽ 5 |5ऽ बरा रीऽ|5 ऽ ऽ ऽ। 
३ >< य्‌ न 
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राग भ्रमात या भ्रमातभेरव 





गमौ गरी सधौ निसो गमो धप मगौ रिग | 
ममौ मवेत्‌ प्रभाताख्यो भैरवो मध्यमांशकः ॥ 
भिनवरागम॑ज्याम ।।८३।। 


जवदही भैरव रागो ललत श्रङ्खसे माय । 


सम संबादीबादिते सो प्रभात कहि जाय ॥ 
राग चन्द्रिकासार ॥६॥ 


संस्थाने दिल भैरवस्य कथितो रामः प्रभाताभिधः । 

संपू स्वरमंडितश्च लक्ितांगेन प्रयुक्तः सदा ॥ 

वादी मध्यम ईरितो मधुरसंबादी च षडजस्वरो । 

गायंति भ्ुवमेनमत्र॒ सुधियः प्रत्यूषकाले युदा ॥ 
रागकल्पदरुमाङरे ॥५॥ 


प्रभात अथवा प्रभात-भैरव राग. भैरव थाट का माना जाता है। 
ग्रह सम्पूण जाति का राग दै । इसका वादी स्वर मध्यम श्रौर संवादी 
स्वर षड़ज रै । यह प्रातःकाल गाया जाता रै । इसमे किंचित्‌ रूप से 
तीव्र मध्यम प्रयुक्त होता है ओर वह भी अवरोह में शुद्ध मध्यमकी 
संगति मे लगता दटै। इस कारण इस राग में थोड़ासा (ललितांगः 
रहता है चर यह श्रङ्ग बड़ा सुन्दर मालुम होता है। शुद्ध मध्यम पर 
विश्वाति बड़ी शोभनीय हाती है । भैरव अङ्गका राग हीने के कारण 
इस राग में भी भैरव जैसे दी रिषम ओर पैवत प्रयुक्त होते दै । परन्तु 
मध्यम खुला रखने श्रौर ललित अङ्ग अ जाने से, इससे भैरव अलग 
हो जातादै। 


प ~~ 


( ३5७ ) 


उडाव. 
गमग,रे, सा, रे, सा,ध्‌, निता, ग, म, ध, प, मग, 


रे, गम, म॑। 
चलन. 
सा, रेरेसा, ग, म, गरेसा मम, गम, पथप, म, रे, गमम, 
गम, गरेसा धृ, सा । गमगरे, सा, सा, ध, निसा, 
सारेण, रेगम, मम, रेगमम॑, गमगरेसा, घनिसा 
मम मगम, धधप, मग, रे, ग, मम॑, गमग, 
रेसा। प, प, ध, निसां, सां, धनिसां, 
ररे, सांनिषप, मगम, ध, प, मग, 
रे, ग, मम, गमग, रेता । 


प्रभात-त्रिताल ( भध्यलय ) 


स्थायी, 
गे ; नि 
गमगरे रेरे सा -|धृषधनिनि|सा-मासा 
काऽ हेन |मन तू ऽ [गुरु षद [सेऽवत 
० ३ > ग 
गमध॒ध|धृषम -|ग - रेरे[ग-ममं 
क वन करे ऽ गोऽ(ते ऽ रोच [हाऽ ऽ य। 
० ड > , 
श्रन्तरा. 
नि ॥ि 
भम - म -|ध -नि -|सांमांमांसां|निसांसांसां 


भराऽशाऽ|तृ ऽ ष्णाऽ|क ब हुन | षू ऽरत 
.| ३ > २ 


# [॥ 4 नि धं 
सांसांसां- रे -षांषां|धपममं 
ऽ ख त्‌ऽ |जाऽत लु|भाऽ ऽय 
दे २ 


-8 
८ 
4 4 
~” ॐ 


ममम | मम म - 
र्‌ 


रग जगम ऽ 
३ 


म|गरे गग 
न|देऽ खत 


४, 


° © च 
>८%४ । ~ ,. 
# 4 


सां-सांरे|सांनिष षम 
नाऽमत्रि(नाऽऽकोड 
० ३ 
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गरेरे(ग-ममं 


र नड [पाऽ 5 य। 
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>» > 3 





रागललित पंचम अथव ललतपंचम 





भैरवाख्यसुमेलाश्च जातो लल्ितपंचमः । 
रोदे तु पवज्यं स्यासूशंवक्रावरोहकम्‌ ॥ ८२ ॥ 
म्यमः संमतो वादी संगादी षड्‌ज ईरितः । 
गानं चानुमतं तस्य तुरीयगप्रहरे निशि-॥ ८२ ॥ 
रामोऽयं गीयते लक्ये ललितां गपरिष्कूतः । 
मभ्यमावयप्युभौ तत्र स्वीडृतौ गायनोत्तमेः ॥ ८४ ॥ 
मध्यमेन प्रमुक्तेन ललितां गं सथ्दधवेत्‌ । 
पचमस्य प्रयोगे बुधस्तत्परिमाजयेत्‌ ।॥ ८५ ॥ 
श्रीमल्लच्यसङ्गीते ८ दि. प्र. १२१ ) 
जं ललतङे मेलमे पैवत कोमल होई । 
श्रू उतरत पंचम लगे ललतपंचम ऊदोई ॥ 
शागचन्दरिकासार । १८० ॥ 
'ललितपंचम' एक मिश्र राग रै, जो मैरव थार मे उलन्न होता दै ! 
इसमे दोनो मध्यमां का प्रयोग होता दै ) इसके आरो में पंचम वर्ज्यं है › 
श्रवरोह पूं श्रौर वक्र है । वादी स्वर शंद्ध मध्यम शरोर संवादी षड्ज 


है । यह्‌ राग रात्रि के श्रन्तिम प्रहर मे गाया जाता दै । इसे ललित श्रंग 
से माते द । समे भुक्त मण्यम ऊ प्रयोग से लल्लित चंग उन्न किया 


जाता है, परन्तु पंचम लगाने पर यद ललित से भिन्न दहो जावा दै। 
मारवा थाट मे एक “पचम, नामक राग है। उसमे धैवत स्वर शुद्ध 
लगता रै, अतः बह भी इस राग से सहन ही भिन्न हो जाता है ! "पंचमः 
की चीज रामे मारवा थाट ॐ प्रकरण में इस क्रमिक पुस्तक के छटे भाग 


में देखी जावे । 


( २३७० ) 
उटाव,. 
गम॑गरे सा, निसागम, म॑ग, प, म॑घनि, षप, ध॒म॑म, पग, रेषा । 
चलन, 
गमंगरेसा, धृनिसागम, ममम, मम॑ग, मघनिसां, सार, 
सांनिषप, म॑प्मध पम॑। गमघनिसां, सां, सांनिरे 
सांनिधनि,सांगंगंयं गं रे सांनिषप म॑प 
गरमगरेसा । 


( ३७१ ) 


ललितपंचम-त्रिताल ( मध्यलय ). 





यायी, 
म॑ सा 
पगरेसा|निसामम(म- मम|गमम॑गमम्‌ - 
कटोतु म |सां ऽचिकहांऽ ते| शराऽऽ ऽये 
च 3 ९ २ 
भ्‌ 
प -पप|म॑धरंनिनिषपमग मगरे 
भो ऽ रभ|ये ऽ नंद [लला ऽ 5 5|5 ऽ लला ऽ। 
र र 
पगरे सा 
कदहोतु म 
अन्तरा, 
म ध । 
ग -गग|म - धषध|सां-सांतांर- सां - 
पीऽकक|पोऽ लन|लाऽ गर हीऽ है ऽ 
# 1 ६. #\ 
नि (~= 
तां -सांसां|निध धष रेरेनिष|म॑ममग 
धू ऽमत|नैऽननबि|शाऽऽ5ऽ|55ऽ लाऽ।' 
० ३ > २ 
ललितपंचम-न्निताल ( मध्यलय ). 
स्थायी. 
रं नि 1 (=-= ~~ 
सांसांसां निषि | म॑पधुनिषुम| म - - म|- मम(म) ग 


क र मनऽ|काऽ 55 रईविऽ|चाऽ 5 र|ऽग्दु जा ऽ 
5 ~ > २ 


॥ 


( ३५२९ ) 





सा व ् श 
म -मगम | -सांसांन्ष॒|म॑ं-घमंगम॑|गरेसा - 
लोऽमऽमो|5ऽ ह म दऽ |आऽऽ शाऽऽ। त्रे ऽ ष्णा 5 

3 >< २ 
नि सा ग॒ मां . | सा----- - | --- 
मा-म -|ममनिसमां|रनष्रनिवमं|धम॑म मग 
भू ऽ्टाऽ|यह सं ऽ | साऽ ऽ55|5 ऽ ऽर। 
[ । ३ > र्‌ 

अन्तरा. 
1 1 
मगम॑थसां-सां -|सांसरंसां - |सानिरेसां - 
किसकौऽ|माऽताऽ |किस काऽ णेऽ ऽता ऽ 
1 ३ >< २ 
व क 
मां -सांश्छो|निषधनि -| रगं |सां निष्रम॑म 
चांऽडव्म |र मजा ऽ |शर नऽ <. | सवी ऽ कोऽ 5 
० र > 2 
ग ग म धु रे 
मममम|गगनिनि-|म्‌-घम॑गमं|गरे सा - 
जिनयह|स वऽसंऽ|साञऽऽर रऽ|चोऽ डे 5 
० ३ >< > 
नि सा ग॒ सां , |सां--- | ~ 
सा-म -|भमनिसां| रेनिघरनिषध्म॑|धमममग 
बो ऽहीऽ अपरं ऽ |पाऽऽ ऽ 5|ऽऽ 5ऽर। 
५ | > क्‌ 
ललितपंचम-एकताल ( द्रुतलय ) 
स्थायी, 
म 

ग॒म॑ं|ग रे [सा - घ निसा मम - 
ज ब |आ ऽ [वे 5ऽ|मो रे [कै ऽ [यां 5 
२ ० ४, 1 4 [ 


म्‌ ४ 
[ त षि 


न (क # ~ 


म म॒ म|म | | ग 
बा 5 |ह गहे ५ खु |ओ 
{ध नि ग 
षा सामां रेषां नि|घ॒ पप 
उ न|के $ 55 ऽ [दै 
# ४ ३ #1 4 
अन्तरा, 
1। । । नि 
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लल्ितपंचम-अआदिताल ( बिलंबित ) 
स्थायी, 


४1 


| तां निरं 


यास नऽ 


र[सांनि 


ऽ (५ ऽ 


सा ऽ 


सा 


सां|नि ध 
री|षा 3ऽ। 
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ग -भग|रे-सा-|ममम-|म-मग 
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षाऽऽ ऽ [र बरती 5ऽ|59 5 5ऽ|ऽप तेऽ 
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म॑धमां - |सांसांनिरेनिध|म॑धनिनि|म-मग 
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ध ||| , 4 न # 
म॑-धमां|-सांसांसां|मांनिरें गं|रेसांनिषध 
कं ऽठमा|ऽल्लशिव गं ऽगबि|राऽज त 
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सां नि रे धु ध 
-धनिसां|-निस्षां |मांनिधनि|मषमंग 
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ध 
मं 
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ललितपंचम-आदिताल ( मध्यलय ) 


स्थायी, 
म॑ 
ग्॒मग 
एश 
सा म ~~~ म ८ ~ -----+~-- ~) 
रेसानिरेगम|म -म -|पप्म धर्म॑|म-ग- 
घ्रा ऽ ऽऽतेरो|साऽचो ऽ|नाऽॐऽ ऽ ऽ|5 5ऽम ऽ 
३ > ६. ० 





व 


{ ३७५ ) 


~~ 


ध॒ , नि-- धू---- ग॒ मं 
मधसांलां|रेनिष -| म॑ध.निम| घुममग ग्ग 
साऽ हे त कब रऽ|पा ऽ $ ऽ | ऽ ऽ योऽ। एच 
3 } 4 9 ह 





अन्तरा. 


ध (५, सां सां ॥ सां--~-- 

म॑ धं - सां | निरंसांसां| निरं गं रसा निरनिमधमग 

मश ऽ मु |राऽसान| बल्ल ख ऽस |ब 55 55 
1, 4 र्‌ ५ 


---~------ग म॑ 


ध 
रेनिष॒ -|र्मधनिमं| घुम मग गम॑ग 
~~ ५ 
ऽगनऽ |घा ऽ ऽ ऽ | ऽ ऽ योऽ एज्छ 
॥. ५ 














लल्ितपंचम-तिलवाडा ( विलम्बित ). 
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[1 सयका 


राग मेघरंजनी, 


----क-- 


निरी गमौ गरी गमौ निसौ रिमौ मगौ रिसौ । 
रजनौ मषपूवरस्यान्मध्यमांशा पधोज्मिता ॥ 


अभिनवरागमंजर्याप्‌ ॥ ८१. 


अथ रागो मध्यमांशो नामतो मेषरजनी । 
संवादीषद्अरुचिरो वज्य॑दचमपैषतः ॥ ५०० ॥ 
नित्यमोडब एवायं ज्ललितांगविभूषितः । 
तीव्स्य मध्यमस्यात्र प्रयोगः किंचिदिष्यते ॥ ५०१ ॥ 
तीव्रो निषादगांधारावषभः कोमलः स्मृतः । 

५ गीयते क 
मध्यमो हौ निशायां च गीयते प्रहरेऽतिमे ॥ ५०२ ॥ 

सङ्गीतसु घाकरे । 


भैरव थाट से यह्‌ भेधरंजनीः नामक एक मनोरंजक राग स्वरूप 
उन्न होता दै । इसमें प॑चम श्रोर॒पैवत स्वर बिलकुल बज्यं होते द । 
दसकरा वादी स्वर मध्यम रौर संवादी स्वर षड्ज दै । इसके गायन का 
समय रात्रि का चौथा प्रहर है । इसमें मध्यम पर विश्रांति ली जाती दै। 
इस कारण इस राग पर किचित्‌ ललितच्यंग की ह्ठाया श्रा पड़ती दै, 
परन्तु धैवत वर्ज्यं होने से यह ललित से अलग दो जाता दै । ललितव्ङ्ग 
दिखाते हूए कोदै-कोई इसमे तीव्र मध्यम का प्रयोग भी करते है, परन्तु 
यह अनिघा्यं नदीं दै । इसके बीच-बीच मे “सा म” स्वर संगति श्राती 
है । यह्‌ राग विलबित लय में गाये जाने पर अच्छा लगता दै । इस राग 
का आधोर-“राग लक्षणः नामक प्राचीन भ्रन्थ दै । 


{ दयत ) 
उदव. 


निरेग, म, ग, रेगम, नी, सां, रेसां, मग, रेसा । 
चलन, 
निरेगग, म, मग, रग, रेता, म निसां ररेसां, निम, ग, 
मरेगरेसा, निरेगम । 


तीच्र मभ्यम ज्ञगाना चाहं तो निम्न शूप से लगाया जवेः- 


निरेगम, म म॑मग, रेग, भ, गरेसा 1 


( ३७६ ) 


जनी-कपताल ( मधभ्यलय ) 


मेषरं 
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३८९. 
राग गुणकरी या गुणएक्री 
[1 क--र््न---- 


गुणकगी त्वियं मंद्रमध्यमा । 

गनि विवर्जिता मैरवांगिनी ॥ 
ऋषमभधवतो मंत्रिवादिनौ । 

सदसि गीयते प्रातरौडवा ॥ 


रागकल्पदरमांकुरे ॥ १०॥ 


रिस धसौ मरी पश्च षपौ मरी पमौ रसौ । 
गुर्री गीयते प्रातर्भेरवांगी धवादिनी ॥ 
अभिनवरागमंजर्याम्‌ ।॥ ८६ ॥ 


गनि सुर बरे गुनकरी रिमध कोभलही मान । 


बादी धैवत है रिखब संबादी सुर जान ॥ 
रागचन्दरिकासार ॥ ८ ॥ 


गुणी अथवा गुणकली भैरव थाट से उत्पन्न होने बाला एक 
श्मोडव राग है । इसमें गांधार श्यौर निषाद्‌ स्वर वर्ज्य होते दै । वादी 
स्वर धैवत श्रौर सम्वादी रिषम है! यदह भी मैरव अङ्ग का राग दै। 
यद्‌ विलेवित में च्च्छा गाया जा सकता दै । इसकी प्रकृति शान्त शरोर 
गम्भीर है । यह प्रातःकाल प्रथम प्रहर मे गाया जाता दै । इस राग का 
जोगिया राग से थोड़ा साम्य दै । परन्तु जोगिया में निषाद्‌ प्रयुक्त होने 


भ्र भैरवांग न दोने से शुणकीः भिन्न रह सकता दै । मैरव की मरे 
मीड़ इस राग मेँ भो लगती दै । इसमे कोई-कोदईं कोमल वैवत का 


( देप ) 


उश्चार कोमल नि के स्पशं के सायर करते हे । इस राग को "सङ्गीत पारिजातः 
च्मौर 'रागतरगिणीः इन दोनो प्राचीन भ्रन्थां का आधार प्राप्र रै। 
विलावल थाट का गुणकली' नामक राग इससे विलकुल भिन्न दै । 
इख गुणकली की चीजें पोच पृष्ठ ८२७- र्शर पर दी जा चुकी दै! 


्रारोहावरोह स्वरूप. 
$ $ ~ ऋः 
सा,र२,म,प,ध्‌,सां।सां,ध्‌,प,म,र्‌,सा। 
चलन 


सा, सारे, रेसा, धु, सा, रे, सा, मपमरे, सा, साधरप, 
मपम, रेसा । 


प ~-ष 
श्र ऽश 


चथ 
अगन 


धुषसांसां 
प्राऽ त 


घसांसां 
नाऽ य 
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गुशकरी-वीतरा ( विलम्बित ) 
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गुशक्रो-तीव्रा ( मध्यलय ). 
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.« कपि । 


स्थायो, 
सा धर 
सा|ध्‌ - -|सा 
र|वराऽऽ|ज 
सा धर 
सा|ध्‌-ध|सा 
रभ ऽस्म|अ 
५ ६ 
गृ मे 
-|मपम|र 
5 |गनज्ञबि|रा 
५ म 
अन्तर. 
च 4 
ध|सां-सां|सां 
पि नाऽ कध 
> २ 
.|नि [नि 
सां|सां-सां|ध 
न|भूऽत|ना 
¢. ४ । 
नि म 
थ|धधु षप 
ल|सबन|सो 
>< २ 
ग्‌ म्‌ 
प|मपम|रे 
के (अनत।अ 
> ॥, 


सां|सां 


$ | 


सां 


राग जोगिया, 


--#ः-- 


आरोहे किल न गनी कदापि चौ 1 
क्वाचित्को विलसति पचमोऽवरोहे ॥ 
षटुर्जोशोऽस्त्युपरितनोहि मस्तुमंत्री । 
सा योगिन्युप्रसि चकास्ति मेरवांगे ॥ 


शगकल्पद्रुमाकुरे ॥१२॥ 


रिमौ पधो सनी धश्च पौ मपो धमो रिसो॥ 
-गहीना जोगिया मांशा क्वचिदृगांधास्संयुता ॥ 
अभिनवबरागर्मेजर्याम्‌ ॥ ७८ ॥ 


भैरव मेलहि जोगिया नित याधार बरे हि । 
-बादीम ससंबादि है आरोहत नि तेहि ॥ 
राग चन्द्रिकासार ॥ १०॥ 


` जोगिया राग भैरव थाट से उत्पन्न होता दै । इसमे गांधार स्वर 
: बिलकुल व्यं है च्नौर श्रो में निषाद वज्यं है । वादी स्वर मध्यम 
स्मर सम्बादी भड्ज रै । गायन का समय प्रावःकाल है । कोदै-कोईं 
वादी तार षड्ज श्रौर मध्यम को सम्बादी मानते ह| शमः चौर 
श्वम स्वर संगति इस राग भें बहुत रजक दोती दै । मध्यम स्वर युक्त 
: रखने से यह राग ॒विशोष अच्छा जमता है। दाक्षिणात्य भ्रन्थो मं 
 पवाविरी, नामक राग बताया गया दै । ओगिया का स्वरूप थोड़ा बहुत 
उ ॐ जैसा ३ । ॐवल सावेरी के अवरोह मेँ गांधार लिया जाता दै । 
 म्ज्ञोका मतै कि जोगिया राग, भैरव च्नोर सावेरी के संयोग से 


( ३८६ ) 


बना हुमा दै । यह्‌ यथार्थं भी है । इस राग के श्रवरोह में क्वचित 
स्थल्लो पर कोमल नी लेकर कोमल धैवत पर श्राते दै । 


्रारोहावरोद स्वरूप 
सारेमपधसां। सांनिषधषषध,म,रेसा। 
चलन, 
रेमम, पप, धमरेसा, साररेसा, निध, सा, मपघपधम, रेम 
रेषा । मम, पप, ध.सां, सां,रे सां, सांरेमम्‌, 
ररेंसां,मांरें सांनिधप, धनि धष 
मममपधध मम, रेरेसा; 
सा,सारेम। 
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मेऽ ल्क 
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राग देवस्जनी 





मायामालवगोलाच मेलाज्जातः सुनामकः । 
देवरंजीति रागश्च सन्यासं सांशाग्रदभ्‌ ॥ 
्ररोहे गरिविज्य' चाप्यवरोहे तथैव च । 
समपधनिस। सनिधपमम। 


रागलक्षणे ॥ प्र. १८॥ 


'देवरंजीः अथवा दरेवरंजनी' एक दाक्तिणात्य राग दै जिसे अपने 
यहां के विदधान ने प्रचलित किया है । यह भैरव थाट का शओड़व राग 
स्वरूप दै । इसमे ऋषभ रौर गांधार स्वर व्यं हाते दँ । इसका वादी 
स्वर षड़ज शरोर संवादी मध्यम दै । इसका उटाव षड्ज से टता है श्नौर 
इसी पर विश्रांति ली जाती है । उत्तरांग प्रबल होने के कारण यह राग 
प्रातर्गेय दै । अवरोह में किंचित्‌ कोमल नी का सपश त्ञम्य दै । 


इसका साधारण स्वरूप इत प्रकार टैः- 


नि 
सा, म, मप, ध, प, प, धसां, ध, प, साध, निघ, ष, म, 


पम, मपधसां, म, मपम । मपध्‌, धसां, सां, सां, 
मं, सां, निसांध, प, मपसां, धनिधपम, सा, 
म, मपधसां, मम । 





( ६६५ ) 


ऋ 9 [9 
द्‌वर जनां- पताल ( मध्यलय ). 
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राग विभास ( भरव थाट ) 


विभास इह वर्ज्य॑मध्यमनिषादकस्त्वौडुवो । 

रिकोमल्ल धक्रोमल्ला भवति तीत्रगां धारकः ॥ 
श्रमात्य ऋषमस्वरो स्फुरति धेवतां ऽशस्वरो | 
मनो हरित श्रुरुवताघरुषसि पंचमन्यासतः ॥ 


रागकल्पदरमांकुरे ॥ ५३॥ 


धपौ गपौ गरी सश्च गपौ धपौ सधौ च पः। 


विभामो मनिरिक्तः स्याद्रेवतांशः प्रभातगः॥ 
अभिनवरागमंजर्याम्‌ ॥८०॥ 


कोमल रिखवरं घेवतदहि सुर मनि बिना उदास । 


बरादीध रिसबादि है ओडव राग विभाष ॥ 
रागचन्द्रिकासार ॥१२॥ 


'विभास' राग का एकर प्रकार भैरव थाट से उत्यन्न होता है । इसमें 
मध्यम ओर निषाद स्वर वर्ज्य होते ह । इसकी जाति ओओड़व है । इसका 
वादी स्वर धैवत ओर सम्वादी गांधार रै । कोई-कोडईं रिषभ को संवादी 
मानते ह । यह्‌ राग उत्तराग प्रधान दै । इसका गाने का समय प्रातःकाल 
कारै। इसकी प्रकृति शान्त ओर गम्भीर होने से यह प्रातःकाल के 
समय बड़ प्रमावशाली होता रै । मनि वज्य होने के कारण इसमे "गप 
स्वरों की संगति अपने आप सम्मुख च्राजाती दै। कोमल घैवत पर 
से सावकाश रीतिसे पंचम पर न्यास करने से विभास-अङ्ग बिशेष 
शोभनीय हो जाता है । सायंकाल ॐे समय पूरं थाट से निकलने बाला 
एक रेवा नामक राग गाया जाता दै, उसमें भी वञ्यौवञ्यं स्वर विभास 
के समानदही होते ट! केवल वह (रेवा ) राग पूर्वाङ्ग प्रबल दै ओर 
यह्‌ ( विमास ) उत्तरांग प्रबल दै । दोनों मे इतना ही अन्तर दै। ये 


( ३६८ ) 


राग मानों एक दुसरे के जवाब ही दँ । 'विमास' राग पूर्वी थाट से 
भी निकलता है! इसके विषय में श्रागे पूर्वी थाट में देखा जावे। 
विभास' नामक एक राग मारवाभराटमे भी रै. उसकी चीजें अगले 
क्रमिक पुस्तक के छठे भाग में विभास राग में देखी जावें । 


विभाक्ष का उटाव. 
ध, प, गप, गरंसा, गप, ध, प, सां, ध, प। 


चलन. 
धथ, प, गप, धप, गरेसा; सारेसा, गपधप, गपधसांघप, 
धथप, सारेगप, सांधरेसां धप, गपधप, गरेसा, ध, प। 
गप, धसां, सां, साररेसां, रग॑रेसां, सांधप, 
पधगप, सांधप, गपधप, गरंसा । 
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बिभास - त्रिताल ( मध्यलय }. 


( मैरवमेलजन्य प्रकार ) 
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विभास- रूपक ( विलंबित ) 
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विभास्- एकताल ( विलम्बित ). 
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विभास-तिलबाङा ( विलंचित ) 
( मैरवमेलजन्य प्रकार ) 
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( भैरवजन्य प्रकार ) 
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विभास-चोताल ( विलम्बित ). 


( भैरवमेलजन्य प्रकार ) 
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राग भील. 


~ ग्नम वा 


्ासरावरीमेलजन्यो फीलफः श्रयते जने । 

राग आधुनिको ह्यं ध संपूण धैवतांशकः ॥ ८७ ॥ 

जौनपयपि खदागो इावत्राषयदौ मतो । 

प्रातःकालग्रगेयत्वादुत्तरांगं परिस्फुटम्‌ ॥ ८८ ॥ 

भैरवमेलनेऽप्याहुः केचिदेनं विचक्षणाः । 

धवादीनं रिनित्यक्तं बुधः कर्या्यथोचितम्‌ ॥ ८६ ॥ 
श्रीमल्लच्यसङ्गीते ( द्वि. प्र. १६४ ) 


'मीलफ राग, ए यावनिक राग दै, जो हजरत अमीर खुसरो 
दवारा प्रचलित किया गया है । इस राग के दो प्रकार है। एक आसावरी 
थाट से उतन्न होने वाला सम्पू जाति का फीलफ दै ओर दूसरा यद 
भैरव थाट का भलफ, जिसमे ऋषम ओर निषाद दुबल होते ६ । 
आसावरी थाट का ीलफ, जौनपुरी रौर खट राग के मिश्रण से उतपन्न 
होता दै । दोनों रकार के मीलफ का वादी स्वर धैवतदै। ये दोनों रागं 
भात.काल गाये जाते दै । आसावरी थाट के फीलफ की चीजें छठे माग 
म, आसावरी थाट के प्रकरण में देखी जावे । 


चलन. 
सा, गम, प, प, प, ध्‌, ध, सां, ध्‌, प, पप, मगम, पथः 
सां, पपमप, मग, म । 
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भोलफ़-फपताल ( विलंबित ). 


( भैरवमेलजन्य प्रकार ) 
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ञ्ल भापताल ( मध्यलय ) 
( भैरवमेलजन्य प्रकार ) 
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१६ 
राग गोरी ८ भैरव थार ) 
यः [ ~~ 


मालवगोडके मेले भौरी शास्त्रेषु वरिता । 
श्ारोहे धगहीनासाववरोहे समग्निका ॥ ७७ ॥ 
ऋषभः स्याल्म्वरो वादी संवादी पंचमो भवेत्‌। 
गानं सुनिशितं तस्थाशवतुर्थप्रहरे दिने ॥ ७८ ॥ 
आदिशन्ति पुनः केचिदत्र तीव्रमयोजनम्‌ । 
सायगेये स्वरूपेऽस्मिन्‌ भाति मे न विसंगतम्‌ ॥ ७8 ॥ 
कलिंगांगा मता गौरी पूरियांगा तथेव च। 
भतं त्विदं प्रसिद्धं स्यात्सर्वत्र लच्यवर्त्मनि ॥ ८० ॥ 
मद्रस्थस्य निषादस्य वेचित्रयमद्ुतं मतम्‌ । 
श्रोतारः प्रायशस्तत्र इर्वन्ति रागनिर्णयम्‌ ॥ ८१ ॥ 
आओरीमल्नक््यसंगीते ( द्वितीया० प्र° १२०-१२१ ) 


"गोरी" राग के वहत से प्रकार ह, उनमें से यह एक भैरव थाट से 
उन्न होने वाला मेद्‌ है । इसके आरोह में गांधार ओर धैवत स्वर 
वर्ज्य हाते दै । अवरोह सम्पू है । इसलिये इसकी जाति “च्रौडव- 
सम्पूः हु । इसका वादी स्वर रिषभ ओर सम्बादी पंचम दै । यहं 
सायंगेय राग द । इसमें कोदई-कोई तीव्र मध्यम प्रयुक्तं करते द । सायंगेय 
रागदहोनेके कारण इस स्वर का प्रयोग च्रसंगत नहीं जान पड्ता। 
गोरी के इस मदमे कालिगड़ा चरर श्रीरागका मिश्रण होता दै। 
इसमें मन्द्र सप्रक का निषाद एक विशेष रीति से लिया जाता दै, ओर 
इसी पर विश्रान्ति की जातीदै। इसका यह भ्रयोग दही इसके श्चौर 
अन्य गौरी-प्रकारो के लिये एक चिन जैसा मानकर पहचाना जाता है । 


( ४१७ ) 
उढाव, 

सानिधृनि, रेगरेम, गरेसारेनि, सा । 
चलन्‌, 


सानिधुनि, रेगरेम, गरेसारे, निनिसा, मृधूनिसा, धनिसा, 
ममरेग, रे, सा; मपधपम, रेग, रेरेसा, नि, सा, 
मपधपम, धपम, रेग, रेसा । 
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गोरी-चौताल ( विलम्बित ) 


( भैरवमेलजन्य प्रकार ) 
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गोरी चोताल ( विलंबित ). 
( भैरवमेलजन्य प्रकार ) 
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गौरी- चौताल ( विलंबित ). 


( मैरवमेलजन्य प्रकार ) 
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राग जंगरला 


नन्कभ्न०-- 


“जंगूला भैरव थाट से उत्पन्न होने वाला राग स्वरूप दै । इसमें 
दोनों वैवत लगते दै, परन्तु शुद्ध धैवत कम प्रमाण में लगता है । जहां 


~ 
यह स्वर प्रयुक्त होता है, वहां धनिप स्वर समुदाय लेकर बिलावल की 
छाया दिखाई जाती दै, परन्तु इस राग में मुख्य अंग भैरव काही रखा, 
जाता है। यद्यपि इसमें दोनों धैवत लिये जाते हैँ चौर विलावल की 


छाया दिखाने के लिये क्वचित्‌ कोमल निषाद का प्रयोग होता दै, परन्तु 
कोमल निषाद्‌ के वाद कभी मी कोमल धैवत नदीं लिया जाता । इस तरह 


यदह राग आसावरी थाट के जंगूलाः राग से सहज ही में भिन्न हो जाता 
दै । यद राग अनन्द भैरव के बिलकुल निकट आ जाता दै; उसमें वादी 
मध्यम है ओ्रर उसका मुक्त प्रयोग स्पष्ट रूप सेदोतादहै। इस रागमें 


ठेसा नहीं होता । 


यह बिलकुल ही अप्रसिद्ध राग रै । इसका केवल एक ही गीत 
उपलब्ध हो सका है, जो यहां दिया जा रहा रै। “जंगला” नामक 
अत्यन्त प्रसिद्ध ्वुन' ओैसा एक राग है । यहं राग आगे क्रमिक पुस्तक के 
छठे भाग में आसावरी थाट के अन्तर्गत वरत किया जावेगा । उसे 
वहीं पर देखा जावे । 


( ५२३ ) 


जगूला-एकताल ( विलंबित ). 


स्थायी, 
प म ग 
ग॒म| गम गमपःमग | रे -| सा निसाःसा | रे - 
मं ऽ 55 ऽअ्थुऽ | मा ऽ दिल अग दा ऽ 
३ 0. ० २ 
म म ग्‌ ग 
ग॒ म | सप गमपमग |म ग | म आ ६ ~ 
भे ऽ | ष्लि ्कुऽ|शाऽ| ऽ ऽ | 5 
३ क | ० । > ए $ 
अन्तरा, 

म प म 
|. १११. = 
सोजंऽ| गर ठ्न बी ऽ | नष | मी ऽ 
र 1 >< ० ॥, 
मका 
सां- ष 
घनि|षप॒ म|मप|थनि | (कतिनिपमग्‌ 

किनि 
चोऽ|रू स्यु |माऽ|5 ऽ | ॐ ॐ 
३ ४ >€ ० २ 
प 
ग म | गम गमपमग ® 

ही =, 


{ €ऽ 555 शुऽ 
ह 5 = 41 


सा 


सा 


पुवी थार. 


( ४२& ) 


पूर्वी थाट के राग ८ १० ) 


गोरी रेवा 

त्रिवेणी जेताश्री या जेतश्री 
टकी या भरीटक दीपक 

मालवी हंसनारायणी 


विभास मनोहर 


४२७ 


राग गोरी ( पूर्वी थाट › 


नगक 


सनी धनी रिगो रिश्च मगौ रिसोरिनीचसः। 
दिनान्ते मीयते गोरी मद्या ऋषभांशिका ॥ 


ऋअभिनवरागमंजर्याम्‌ ॥ ६७ ॥ 


तीख मगनि कोमल धरि बादि रिखब सुरजान । 


संबादी पंचम कटै गौरी रागनिदान ॥ 
राग चन्दिकासार ॥ ६५॥ 


गोरीरागः प्रकटतरमाभाति तुल्यः भियेव । 
भेदः िंचिद्धवति च प्ररं वादिसंबवादितोऽस्य ॥ 
वादी चात्रषभ इति जगु; पंचमोऽमात्यवर्यः । 
सायं गीतः सुखयति मनो मद्रनी रक्तिदोऽस्मिन्‌ ॥ 


रागकल्पद्ुमांकुर ॥६४॥। 


गौरी राग का यह प्रकार पूरव थाट से उत्यन्न दोत। दे । इसके आरोह 
मेभी गांधार ओ्रौर घेवत स्वर व्यं होते दै। इसमें वादी स्वर रिषभ 
च्रोर सम्वादी स्वर पंचम रै । इसके गायन का समय संघ्याकाल है । 
इसमें भी श्रीराग का अङ्ग लगता है। मन्दर स्थान में पूरिया के समान 
ध्निधृनिः इसप्रकार निषाद का प्रयोग होवा दै। ङ लोगोंका 
मत है कि इसके आरोह में स्वल्प धैवत प्रहणए करने से यद्‌ राग श्रीराग 
से स्वतन्त्र रखा जा सकता दै । कोद इसमे वादी पंचम को बनाकर 
राग भिन्नता रखते हँ । इस राग के कुं गीत दोनों मध्यम लगने वाल 
प्राप हए है । मैरव थाट के गौरी राग की ची पटे दी जा चुकी दै । 


{ रपत ) 


उव, 
सानिधुनि, रेग, रेरे, सारे, निसा । 
( श्रथवा ) 
म॑म॑गरेसा, निधुनि, र, रेगरेसा; भृषुनि, सा रे, रेरे, गरे; 
सासापप, पर्मपघ, म॑ग म॑गरेसा । 


दोनो मध्यम लगाकर गाये जाने बाले गौरी राग का स्वरूप निम्न 
भ्रकार का दै, प्रचार में यही श्रधिक प्रचलित है । 


सानिष॒नि, रेगरेमगरेसारोनिसा; म, मम॑ंगमरेग, रे, म॑गरे 
सारेनि, सा, भृधु्ृधूनि, सा, रे, रेगरेसा, म, ग, 
मघपम, रेग, रेम॑, गरेसारेनि, सा । 


(ललिता गौरी नाम एक गौरी-श्रकार, शुद्ध धैवत श्रौर दोनों मध्यम 
ग्रहण करने वाला प्रचलित है। यह राग मारवा थाट में श्राया दै। 
इसका विवरण अगले छठे जग में दिया जावेगा । 


"गौरी" का एक श्रौर प्रकार प्रचलित दै, जिसे श्चारोह मे पैवत लेकर 
श्रीराग का विस्तार मध्य शरोर तार सप्रक मेँ करते हुए गाया जाता है । 
इसका उदाहरण इस प्रकार हैः-- 


मं 
प, मंग, रेग, रेखा, भ॑, निसां रसां, रेनिघप, पर्मगर, 
नि । 
गरे, सा, साप, पम॑गरे, गरेसा, नि, सां, रेनिषप । 


( ४२६ ) 


गौरी - त्रिताल ( मध्यलय ). 
( पूर्वामिलजन्य प्रकार ) 
सथायी, 


144. 


धृभूधरसा 
नय नबि 


नि सा 
सा - षप प 


ज्ञो ऽ ल्त 


गगम॑ं|गरेसारे 
षप गन च|लतसखौी 
[} 3 
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| 
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३ 


प॒ - पप 


क्योऽरस 
ढे 


> 4 2 > ~ + 


4 4 3 
८4 1 


4 + 
2 1.4. 
&ध ^“ 


^ ॐ 
(£ (6 2 2 
4 ८ 


गरेसासा 


नतनदहिं 
२ 
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सां प 
निनिसांर|(सां)- धष|गमग - 


ड र तन[का ऽह ऽ|ड रको ऽ। 
© ड >< 

सा ग॒ (थवा) प 

मम ममम मम ग [मध पष्प |गमगग 
मन अट |क्योऽर स मधुर |सनषर 
।) ३ # 4 २ 


9 \ 4 प धु प 
षधसांतसां|ध -म पगम ग - 
ड र त न|काऽह ऽ डर को 5ऽ। 
= ३ 


>< 


गौरी-त्रिताल ( मध्यलय ). 
८ पूरवीमेलजन्य प्रकार ) 
स्थायी, 
सा 
मो 
म॑ 


-निषृनि|सागगष|म॑गरेसा|नि-सा- 
ऽ हेवा टर |व ल तले]डतदहैषि|हयाऽरी5ऽ 
) डे १4 


49» 


निनिनिनि|र शार भसा 
सत नरिज|ऽनारि।मो 


डे > 


-- शरस्य छ भ 


य 2 


5 5 रऽ 55 | ऽ निर ख 


०४५ म 


८4 


9 


९ ध्य ~ 


द = 


~ म्‌, 


{ ५३१ ) 





अन्तरा, 
ग -म - |-स्म॑ममं|गगममंमग 
माऽरी ऽ |ऽइनगोपि|यन मेऽ ऽ 
3 ~ 3 ॐ 
ग गरेसा|नि-सा-|- - सारे नि 
ग इमो रि|साऽ रीऽ|5 ऽ रऽ. 5 
3 २ 
ग॒ गम -|मम॑ंमम्‌ं]गग ममं मग 
5 दण ऽ |निडरश्या|5ऽ म नेऽ ऽ 
३ > २ 
म॑गरेसा|नि-सा-|-- सादेसानि 
5 करी ऽ |माऽरीऽ|ऽ5रेऽ ॐ 
३ >< २ 
निनिनिनि 
सत ्रिज। 
३ 
गौरी-त्निताल ( मध्यलय ) 
८ पूर्वामिलजन्य प्रकार ) 
स्थायी, 
नि-साध|नि-- रे -रेसा 
काऽहेषि|रे ऽ ऽ बा|ऽवरेऽ 


|! 


२ 
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~ ~~ 
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न ऽ श्वर 


सासाप प 
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निनिसा-|रे - रे र 
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सा सा 
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( ४३३ ) 


गोरी -त्रिताल ८ मध्यलय ) 
( पूर्वीमिलजन्य प्रकार ) 
स्थायी, 


र म 
निसागरेगमपरेग|-रे -सा|सासानि- 
दानि तद [नेऽ ऽ द्रितो|ऽम्तोऽम्त|नद्रिनाऽ 
३ > ४, 

नि 


ध॒ - पृप|धनिसा रे म॑|ग -,सारे 


ऽ 5 ऽ तन तनाऽ|5 तन त|नाऽ। तारे 
ड 4 र 
श्रन्तरा, 


सा 
रेरेगम॑|पध्‌पध(मपगम॑|र्‌मग -रे 
है यायाय लनलिय|ललि यल्ि|यालाऽन्ता 
हं ४, > म 


-सा -रे |निसागरे 
ऽ नल्ला ऽला|लाल्े तद। 
० ३ 


गौरी- रूपक ( विलंबित ) 





( पूर्वीमिलजन्य प्रकार) 
स्थायी, 
प सां सां सा ~~~ 
म॑ प|निसां|रंसां -[नि-| रं नि|ष पष - 
लं ऽ|काञऽ्|ल ३ 5ऽ|रा5ऽ|5 मजी ऽ ऽ 
क्‌ डे ) #: ३ © 
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म॑ ध: नि- रे 

प१म|प गरे -सला|साप|म पग |गरेम्रा 

रा ऽ|व न|माऽरि|डा ऽ|5ऽ चेऽ [दी ऽ नो 

२ 3 ० र्‌ 3 १ ० 

अन्तरा, 

प सां मा.~-- 

म॑षप|निगनि|सां -न्मिं|निरे|गं रेंनां|रेनिध प्र 

जी ऽ|त शच |ले ऽ ऽ |ध र |को 55 | वाऽ ऽ जे 

र ड [] (4 ] र च 

~प रे सां सां 

पधम|प गग रेसानिरेगं रे सां रेनिधप 

त तऽ त्रि त|त षन [शिखऽ|र ऽ |राऽऽ ज 

२ 3 |. २ |३ न 

मं म रे 

पध॒म|षग रग रेसा 

वि मीऽ|षः न|कोदि ये 

२ ३ । 

गोरी-तिलवाड़ा ( विलंबित ). 
( पूर्वमिलजन्य प्रकार ) 
स्थायी, 

म॑ 
प 
ए 


म॑ गर ग रेसा म॑ 
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निरं 
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० . > #; ५ 


( ४३५ ) 


म॑|ध्‌ ~ सा "सा 
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गोरी- त्रिताल ( विलम्बित ) 
८ पूर्वीमेलजन्य भ्रकार ) 
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रऽ 55 ।अक वर्‌ दौ | 
^ >< 
अन्तरा, 

। प 
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( ४३७ ) 
गोरी-श्रादिताल ( विलम्बित ) 





( पूर्वीमिलजन्य प्रकार ) 
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४३८ 


राग तरिणी 


-------न । ~> षणो 


रिसौ मपौ गरी सथ रिपौ षपौ सनी धौ । 
गपौ ग्री स इत्युक्ता त्रिवेणी र यंशिकाऽप्यमा ॥ 
अभिनवरागमंज्यौम्‌ । ६८ ॥ 


कोमल रिध ॒तीवरं गनी मध्यम सुर बरजोह ) 
रिप बादीरसंबादितं पिरबेनी दै सोई ॥ 


रागचन्द्रिकासार ॥ ५७ ॥ 


पू्वीस्वरेरेव युता म्रिषेणी 
सदा विहीना खलु मध्यमेन ॥ 
बादी मतोऽस्यागृषमोऽस्त्यमालयो- 
मिगीयते पंचम एव सायम्‌ ॥ 
| रागकल्यदुमाुरे ॥ ५६ ॥ 


त्रिवेणी राग पूर्वी थाट से उत्यन्न होता है। इसमे मध्यम स्वर 
ज्यं है । श्सकी जाति षाडव दै । इसका वादी स्वर रिषभ श्रोर संबादी 
पंचम है । इसमे श्रीराग का अङ्ग श्राता है । मध्यम के अमाव से गप 
स्वर संगति श्रागे आ जाती दै। यह राग श्रवरोह वणौ से गाने पर 
श्रच्छा शोभित दोता रै । श्से सायंकाल के समय गते टै । यह प्राचीन 
राग रै । पूर्वकालीन भरन्थो मेँ उस समय प्रचित स्वरूप के श्नुसार 
इसका वर्णन प्राप्न होता दै । 


छ कष 


( ४३६ ) 
उटाव. 
रेता, गपगरे, सा, रे, प, धप, सां, निधप, गप, गरे, सा । 


चलन, 


ग्‌ ष 
सा, रे, रेता, सारे, गपग, रे, सा, सा, प, प, धप, सां, 


। ग॒ 
निष, प्‌, पग, रेरेसा । 


५८ | ॥८न्न८ 
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त्रिवेणी - कपताल ( मध्यलय ) 


स्थायी. 
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( ४४३ ) 


अन्तरा, 

सां | सां 

-|ध प निनि 
ऽ|क हु भ |नें 
॥ ० 

सां 

तां |र्‌ - सां नि 
विना ऽ शम 
द्‌ 1.) 

+ सां 

-|नि स्तां -|नि 
ऽ | दि तू 5 | ओ 
॥; [1 

धु प प 

- ।षप ग पग 


सां 


सां 


। + 4 


^“ ॐ 


“ॐ अ 


सां - 
तू ऽ 
ध॒ प 
$ र 

धु 

तू 

रे सा 
< $ | 


राग टंकी अथवा श्रीरेक 


कोक, 


टंकीरागश्च कथितः पूर्वीमिलसयुद्धवः । 

संपूर्णः पंचमांशश्च संवादिऋषभस्वरः ॥ २५६ ॥ 

तीव्रा निषरादगांधारमध्यमा धैवतर्षभौ । 

कोमलो कथितावत्र सायंकाले च गीयते ॥ २६० ॥ 

कशिन्मध्यमवर्ज्य॑श्च वणितोऽयं त्रिवेशिवत्‌ । 

वादिमेदाद्रागमेद इति युक्त तदयप्युत ॥ २६१ ॥ 
मङ्गीतयुधाकरे ( प्र. ३६-३७ ) 


गरी सरी सगो पधौ पपौ निधौ पगौ पगो | 
रिसौ टी भवेत्पांशा दिनान्ते भूरिरक्तिदा ॥ 


छभिनवरागमंजर्याम ।६५॥ 


कोमल धैवत रिखव दहै मध्यम सुर न लगाई । 
परि बादीसंबादितं टंकी गुनिजन गाद ॥ 


रागचन्द्रिकासार ॥।५८॥ 


पर्वीमिले संस्थितासा तु टंकी 
संपूर्णाऽसो पंचमांशा प्रसिद्धा । 

संबाद्यस्यां प्रोच्यते चर्षभोऽयं 
सायंकाले गीयते गीत्यभिज्ञ : ॥ 
रागकल्पद्रुमांङुरे ॥\*५७॥ 


( ४४५ ) 


“टंकी' श्रथवा श्रीटंक' राग पूवीं थाट से उत्पन्न होने वाला एक 
सम्पूणं जाति का राग है । इसमें वादी स्वर पंचम शरोर संवादी ऋषभ रै । 
यह्‌ सायंगेय राग है । यह भी श्री श्रङ्गसे ही गाया जाता रै । कोईै-कोई 
समे मध्यम स्वर वर्ज्यं करते है, पसा करने से इस राग चौरः त्रिवेणी 
राग में गड़बड़ी हो जाना शक्य दै, परन्तु इस राग का वादी स्वर 
पंचम है श्योर त्रिवेणी में वादी ऋषभ दै । इस प्रकार वादी स्वर के अंतर 
से यह्‌ राग स्वतन्त्र रहता है । यदि टंकी में मध्यम लगाया गया, तो भी 
वह गोण ही रखना पड़ता दै । त्रिवेणी के समान यह भी प्राचीन राग रै 
शरोर पूरव॑ंकालीन प्रथो में इसका उल्लेख प्राप होता है । 


उटाव, 
ग, रेसा, रेवा, गप, धप, सां, निध, प, मंग, प, ग, रेषा । 
चलन, 


ररे, गप, प, धथप, निधप, गपगरे, ए, निरनिधप, धनि 
धप, निवा, निधपम॑गरेग, पगरे, २, सा । 
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४५० 


राग मालवी. 





सपौ गपो गरी सश्च सगौ मधौ रिसौ तथा । 
मालवी कोतिंता सायं श्रीरागांगा रिवादिनी ॥ 
अभिनवरागर्मजर्याम्‌ ॥१००।। 


कोमल धरि तीवर निगम रोदनमे नी नाहि । 
रिष बादी संबादितं कहत मालवी ताहि ॥ 
रागचन्दरिकासार ॥६०॥ 


ूर्वीसंस्थानजन्याऽखिलविबुधमता मालवी रागिणीयं 
प्रारोहे निर्निषादा भवति विकलिता धेवतेनावरोहे । 
वादी यतर्षभः संप्रविलसति तथा पंचमोऽमात्य इष्टः 
संगत्या गस्य पस्याप्यतिरुचिरतरा गीयते सायमेव ॥ 
रागकल्यदरुमांकुरे ।। ६० 


“मालवी रागः पूर्वी थाट से उत्पन्न दोता रै । इसके आरोह में "नि' 
दुर्बल श्रीर श्वरो में "ध' दुबल स्वर द । इसका बादी स्वर रिषभ 
ओर संवादी चम है । यह्‌ राग सायंकाल के समय गाया जाता दै। 
यद्‌ श्री अङ्ग से गाया जाता दै । इसमें “गप, ओर “निपः स्वर संगति 
वैचिच्यदायक होती है । यद्‌ एक स्वतन्त्र ओर अप्रसिद्ध रागस्वरूप दै, 
फिर भी यद बहुत रंजक दै । मालवी का उल्लेख प्राचीन ग्रंथो मे किया 
हुवा प्राप्न ह्येता दै, परन्तु उस समय प्रचलित स्वरूप श्चोर इस राग के 
स्वरूप में आज बहुत अन्तर होगया दै । 


{ ४५१ ) 
उटठाव. 
सां, पग, पग, रेया, साग, मध, रे, सां । 
चलन, 


सां, निप, ग, म॑ग, रेखा, साग, म॑, रेया, सां, नि, प, 
मण्‌, मग, रेस । 


( ४५२ ) 


मालबी-त्रिताल ( मध्यलय ). 
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राग पिमास ( पूर्वी थाट ) 


ननकैः--- 


मस्तु तीव्रतरो यस्मिन्‌ गनी तीव्र रीधो मतौ । 
कोमलो न्यासधोपेते विमासे गादिमूरैने । 
्रारोहे मनिवज्य॑त्वं गपांशस्वरसंयुते ॥ 

सङ्गीत पारिजाते । 


विभासः पूर्वं थाट से उसन्न होने वाला एक बिलकुल अप्रचलित 
राग दै। 'विभास' राग का भैरवमेलजन्य प्रकार पीले दिया हीजा 
चुका है, अर मारवामेलजन्य प्रकार शआ्ागे क्रमिक पुस्तक माला के 
छठे भाग में दिया जावेगा । 


पूर्वी थाट के इस विभास को सम्पूणं जाति का माना जाता दै । 
इसमें मध्यम चमर निषाद स्वर दुर्बल होते ह । यह उत्तरांग प्रधान 
राग दै । सकी सायंगेयता दूर करने के लिये ङु गायक इसके अवरोह 
में तीव्र मध्यम प्रहरण करने को बचा दिया करते है । निषाद ्रवरोह में 
लिया जाता दै । इसका वादी स्वर धैवत ओर संवादी रिषभ दै । ५चम 
पर विश्रान्ति लेने से यह राग अच्छा स्पष्ट हो जाता दै । इसके विश्रांति 
स्थानसा,ग, पश्चौरध, भी होते है। 


६ ४५५ ) 


विभास-फपताल ( मध्यलय ). 
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राग रेवा 
पूर्वीमेलसषत्पन्ना ख्याता रेवा गुखप्रिया । 
श्रारोहे चावरोदेऽपि मनिरहीनैव रमता ॥ ८६ ॥ 
व्यंशिका गांशिका वासौ सायंगेया बुधेमता । 
वर्जने निमयोः सिद्धा गषयोः संगतिः स्वयम्‌ ॥ ८७ ॥ 
उत्तरां गप्रधानत्वे विभासांगं मव्स्फुरम्‌ । 
निमयोय॑त्पर्यागस्तद्रागेऽपि सुसंमतः ॥ ८८ ॥ 
श्रीमल्लक्यसङ्खीते ८ द्री. प्र. १२६ ) 
पूरवीमेले भाति वर्ज्या मनिभ्यां 
षटजांशा वा गांशिका कंशिदुक्ता ॥ 
संबाचस्यां पचमः संप्रदिष्ः 
सेयं रेवा सायमेवाभिगीता ॥ 
रागकल्पदरुमां्रे ॥ ५६ ॥ 
^वाः पूर्वीथाट से उत्पन्न होनेवाला 'चौडव-श्नीडवः जाति का 
राग दै | इसमे मध्यम च्नौर निषाद्‌ व्यं होते दै। इसका वादी स्वर 
गांधार दहै किसी-किसी के मत से वादी छषम दै । निषाद अर मध्यम 
घर्जयं होने के कारण इसका स्वरूप भैरव थाट के “विभास के समान हो 
जाता दै, क्योकि विभासमे भी ये ही स्वर व्यं होते दै, परन्तु वादी स्वर 
के भेद, श्नौर पूर्वाङ्ग की प्रबलया से यह राग विभास से भिन्न हो जाता 
दै । मः श्चोर “नी वर्यं होने के कारण “गप” गति चपने श्राप श्नागे 
ष्मा जाती दै। 
ग्‌, रेग, पग, रे, सा; सारेग, प, पथ, पग, सारेग, रेग, 
सारसा, धप, ग, पग, रसा । 
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राग जेताश्री या जेतश्री 
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जतश्रीरितिरागश्च सायंकालोचितो मतः । 

गांधारांशो निषादेन निजसंवादिनाशरितः ॥ २७२ ॥ 

पडूजन्यासस्तथारोहे बजितर्षभधैवतः । 

अवरोहे तु संपूरणः समाख्यातो मनीषिभिः ॥ २७३ ॥ 

तथा चौड्वसंपूणः कोमलो यैषतर्षभो । 

त्रयो निषादगांधार मध्यमास्तीव्रसंज्ञकाः ॥ २७४ ॥ 
सङ्गीतसुधाकरे । प्र. ३८ 


निसो गपो मधौ पश्च मगो धपौ मगो भगो । 
रिस जेताभ्रिकाऽऽरोदेऽरिधा सायं गवादिनी ॥ 


अभिनवरागमंजर्याम्‌ ॥ ६६ ॥ 


गमनी सुर तीखे जहां मृदुरिघ चढत न लीन । 
गनि वादीसंबादिते जेतसिरी कह दीन ॥ 


राग चन्दिकासार ॥ ६२॥ 


जंतश्रीरिद वशिता गमनयस्तीवा मृदू षमा- 

वारोहे रिधविता पुनरियं पूर्णावरोहे भता ॥ 

गांधारस्य निषाद्कस्य च सदा संवादसंभूषिता 

गौतालापविचारचारुमतिभिः सायं रदा गीयते ॥ 
रागकल्पद्रुमांकुरे ६१ 


( ४६१ ) 


जेताश्री राग पूर्वी थाट से उयन्न होता दै । इसकी जाति “बडव- 
सम्पू दै । इसके आरोह मेँ रिषभ ओर धैवत व्यं दोते दै । इसका 
वादी गांधार ओर संवादी निषाद रै। कोई “पसः का सम्बाद्‌ 
मानते दै । गायन का समय सायंकाल है। भगम, गः स्वर संगति 
जेताश्री मे रक्तिदायक होती दै । कोई-कोई श्से मारवा थाट का राग 
मानते है, परन्तु हमें प्रचार े अनुसार चलना ही प्रेयस्कर दै । 
“सङ्गीत पारिजातः ओर रागविबोधः अन्था में पूर्वी थाट में रिषम श्चौर 
धैवत दुर्बल स्वर॒वाला जेताश्री राग बताया है । हृदयकौतुक मेँ भी 
जेताश्री का वर्णन आता दै, परन्तु वह भैरव थाट मे बताया गया है । 


# १ 


उटाव, 
निकला, गप, म॑घप, मंग, धप, मंग, मग रेसा । 
चलन 
<~ ----> प~ 
सा, गप, ग मग, रेसा, निसा, ग, म॑प, धप, निप, 
मंग, मंग, रेखा । प, धप, सां, सां, रे, सां निसां, 


~~) 
# (, 


म॑, 
गरेसां, रेनिधप । मंप, रेसांनिधप, प, मग 
रेसा । 
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राग दीपक. 

( पूर्वीमिलजन्य प्रकार ) 
अथे दीपकरागः स्यात्द्जन्यासग्रहांशकः । 
पंचमस्वरसंबादी आरोहे व्जितषंमः ॥ २८६ ॥ 
अवरोह निगदितो निषादस्वरवभितः । 
गीयते दीपसमये बुधैः षाडवषाडवः ॥ २८७ ॥ 
केचिदेनं तु संपूरणं निदिशति विचच्चणाः । 
केचिन्निषादहीन्‌ च प्राहुः कलन्याणमेलजम्‌ ॥ २८८ ॥ 
तीब्ानिषादगांधारमभ्यभा पैवतर्षमो । 
कोमलो कथितो षड्जपंचमावचलौ सदा ॥ २८६ ॥ 

सङ्गीतुधाकरे । प्र. ३६ 
पू्वीमेलसमुत्यन्नो दीपको गुणिसमतः । 
्रारोहे रिवज्यं स्यादवरोहे निवर्जितम्‌ ॥ ६४ ॥ 
पड्जस्वरो भवेदयादी ैित्पंचम ईरितः । 
गानं सुसंमतं चास्य दिने यामे तुरीयके ॥ ६५ ॥ 
ओमल्लक्यसङ्गीते ( दी. पू, १२७ ) 
मेते पूर्व्या दीपकः पद्जवादी 
प्ररोह संबर्ज्यतेऽतरष॑मो दि । 
वर्ज्यः प्रोक्तश्चावरोहे निषाद; 
सायंङाले गीयते गानपूर्येः ॥ 


रागकल्पदरमाङ्रे ॥ &५॥ 


( ४७२ ) 
चटत जहां सुर रिख नदीं उतरत नदीं निखाद । 


गयो पूर्वी गट मं दीपक सपसंवाद ॥ 
रागचन्द्रिकासार ॥६६। 


यह्‌ बहुत प्राचीन राग दै । प्रन्थो के निर्माण काल तक यह लुप्त 
दो चुका था । श्नोर इसके स्वरूप के सम्बन्ध में मतमेद्‌ था, एेसा उल्लेख 
मिलता है । इस राग के स्वध मे अनेक मनोरंजक श्रास्यायिकाये है । 
आजं भी इसके स्वरूप के सम्यन्ध मे मतभेद दै । इसके दौ तीन स्वरूप 
प्रचार में ह । परन्तु वे मी अप्रसिद्ध दी । 


इस राग के नाम से जो-जो गीत उपलब्ध हँ उनमें से एक से 
ूर्वीथाट से उत्पन्न होने वाला स्वरूप वनता दै । इसके आरोह में 
ऋषभ चोर अवरोह में निषाद वर्ज्यं होता दै । इसका वादी स्वर षड्ज 
च्मीर संवादी पचम रै। कोई-कोई पचम वादी चनौर षड़ज को संवादी 
मानते दै । यद्‌ सायंकाल गाया जाता दै । इस राग को सम्पूरण-सम्पूं 
मानने वाले भी कितने ही लोग रै । 


इसके दूसरे स्वरूप, एक कल्याण थाट से उत्पन्न होने वाला निषाद 
वर्जित राग, ओर दूसरा विलावल थाट से उत्पन्न दोनो निषाद वाला 
राग, भी कदी-कदीं पाये जाते हे । इनमें से बिलावल थाट के स्वरूप की 
ची पीछे प्रष्ठ २६६ पर दी जा चुकी है । 


चलन, 


सां, प, गपगरेसा, सागप, म॑धप, ग्म॑धपतां, निसारिसां, प, 
गपगरेसा । 


दीपक-मपताल ( मध्यलय \. 


( ४७२ ) 


( पूर्वीमिलजन्य प्रकार ) 
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( ४७५ ) 
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राग हंसनारायणी 


नष्श 


पूवीं थाट से उत्पन्न होने वाला वहं दक्षिण संगीत पद्धति का षाडव 
जातिकाराग दै। इमे धैवत स्वर वभ्य॑रै। कोदै-कोई इसे मारवा 
थाट के अन्तर्गत मानते द । इसका स्वरूप सायंगेय रागो जैसा ट 
रागस्वरूप इस प्रकार दैः- 
चलन, 
निरेगमं, पम॑गरे, ग्॑पमं, गरेसा, निरेनिष्‌, ग्‌, 
निरेगम, रेगरेसा । 


“ ध 1 


~ #न = ।न^ 


प 
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ग॒ र 
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नाऽ मलते 
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सां-सांसां 
जाऽय सरन चतु|रतुनि र |मिमाऽन। 
1 ब्‌ 1, 


( ४७७ ) 
हंसनारायणी-त्रिताल ( मध्यलय ) 
स्थायी, 


प-प -|म॑गगमंपमं|म॑गरे 
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नाऽरा ऽ|य नई ऽ |सना 
>< \ ० 


घा 
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सासा षप-|म॑गमंग|मगगप् 
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> 
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>< 


राग मनोहर 


-ग्न्छशम० 


यह पूर्वी थाट से उलन्न होने वाला एक अप्रसिद्ध राग दै । इसमें 
उपलब्ध एक दी गीत यहां दिया जा रहा दै। यह आधुनिक राग 
स्वरूप है, अतः इसके लिये प्रंथाधार प्राप्न नदीं होवा । इसमें वादी गांधार 
छोर सम्वादी धैवत रै। आरोह मेँ पंचम वज्य॑ है। अवरोह में 
साधारणतः “मंग” का प्रयोग नदीं किया जाता । 


साधारण चलन, 
धर्मगरे, गरेषा, म॑रेनिधप, ग्मगरेसा । म॑ ध॒ सां 
रसा, रेनिधष, 


( ४७६ ) 


मनोहर-त्रिताल ( मध्यलय ) 


स्थायी, 
साधु रे . ग सा 
ध॒ मंग गमं | रेसासा|रे -रे सा |म॑मरेगरे सा 
अतिदहिर्मऽ|नोऽह र [नऽ न न|लार्ऽगो ऽ 
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नि~ 
म॑ धान गमं ‡ रे सा ~ | सारं निघ कमं ¢ रे सा - 


एक ध घ॒ ऽ अ+ सोऽ ना ऽ। 


( ४८० 


स्वर विस्तार. 


टि्पणी--इ्स पुस्तक में दिए हए र्गो फे इन स्वर विस्तारो से 
विद्यार्थियों के गायन मे सुन्दरता श्रायेगी तथा र्गो के चलन उनके 
ध्यान में भली प्रकार आवेगे । इन विस्तारो में स्वल्प विराम ( कोमा ) 
उचित स्थानों पर रुकने छी जगह दिखाते दै, अतः इन विरामो का 
विरोष महत्व समना चाये । ये स्वर विस्तार अच्छी तरह से सध 
जाने पर फिर इनकी सहायता से छोटी-बड़ी तानो को रचने की कला 
विद्यार्थियों को आयेगी तथा नईै-नई ताना को तैयार करने की उन्हें 
स्वयं इच्छा होगी । 


४८१ 


हस पुस्तक मे आये हृए रागो के खर विस्तार. 
-#-- 
केल्या थार 
( १ >) चन्द्रकात-स्वरविस्तार 
( १) गरेषा, निधृप्‌, धृष्‌, सा, सारेगरेसा, ररेसा । 


( २ ) निरेग, रेग, रेरे, गपरेग, म॑ग, पम॑ग, रेगरेसा । 
धगपरे, नि, रेगरेसा । प, धृष, निधुष्‌, निरे गरेग, 
परमग, निधपर्मग, रेग, प, २, सा । 

( ४ ) साध्‌, धथ ` पूसा, निरेगरेसा, सासागरेग, रेग, नि, 
निम॑ग, रेग, प्ररे, सा। 

( ४ ) घम॑गरेग, मगरे, प, निध, म॑रे, गपगरेसा गगरेगप, 
धप, सां, निरेगरसां, निरेगपगरेसां सांरंसांनिध, निधप, 
ग, रे, गप, निरे, निधम॑गरे, गप, गरेसा । 

(£ ) सासा, प, प, मगरे, धथ, निधमगरे, धपमगरे, गप, 
गरे, निरेग, निधपममरे, गपगरे, गरेसा । 





(२ > सावनीक्त्याण-खरविस्तार 
( १ ) गरेसा, सा (सा)निषृ, निधृष्‌, पसा, सारेसा, सारे 
गरेसा, मगप, पथ, प, गधप,ग, रेसा, निधमा, 
सारे, सा । 
( २ ) सारेगरेसा, मगप, ग्‌, रेसा, मगपध, प, गरेसा, निधसा, 
रेसा। 


( ४८२ ) 


८३) सा, ग, मगप, प, ध, प, पथनिधप, पष, ष, ग, रेग, 
सारेग, पग, निधप, ग, धप, ग्‌, रेषा, निष्‌, ग, रेसा, 
निथृप, सा, सारे, सा । 

८ ४ ) गरेसा, पगरेसा, मगप, धप, गरेसा, मगपनिधप, गरेसा । 

८ ५ ) सारेसा, निधनिधप, ग, रेग, पग, रेग, रेता, सारेसा । 

(६ ) प, पधप, पधनिधप, धप, मगप, निधसां, सां(सां) 
निधनिधप, प(प)ग, सामगप, निधप्‌, ग, रेग, रेस । 

(७ ) पपसां, सारेसां, सां(सां) निधनिषप, सांगरेसां निप, 
मगपनिधसां(सां)निधप, पप, ग, धप, ग, रेसा, निधृप्‌ 
सा, सारेसा । 

( ८ ) पनिधसां, सारसा, गं, रेसांनिध, सां, रसां, मंग, 
गंरेसां, निध, सारेषां, निष, निघ, प, पग, धप, ग, 
रेखा, निधू, निधृप्‌, सा, रेखा । 

( & ) सारेगरेसा, सामगपगरेसा, सामगपनिधपगरेसा, सानि 
धपगरेसा, गरेसांनिधपमगरेसा, निध, सा, सारे, सा । 

(१०) सापारेसा, सासागगपपधयगरेसा, ससागगपपधनिधप- 
गरेसा, सासागगपपनिधसारेसांनिषपमगपधपगरेसानिध्‌, 
सा, सासारे, सा । 

(११) सागरेसा, सामगपगरेसा, सामगपसांनिघपगरेसा, सामगप- 
निषसारेसांनिषपगरेसा, सामगपनिघसां, गं, रसां, निष, 
प, गप, ग रेसानि्धसा, सासा, रे, सा । 

( १२ ) सांनिधपपगरेसा, गरसांनिषपपगरेसा, सांमंगपंगरं, 
सांनिघपपगरेसासामगपनिष, गरसांनिध, निघप, मगप, 
धपगरेसा, निध्‌, सा सासारे, सा । 


( ४८ ) 


८३ › जेतकस्याए-घखरगिस्तार 


पग्‌ पप २ 
(१) सा, गपरे, सा, सा, रेसा, सासागगप प, पधग प, 


गृ 
धपरे, सा 
प ग्‌ 
(२) सासारेसा, प्‌, सा, रेसौ, गप, प, धपरे, सा । 
(३) सागप, प, गप, प, सां, रसां, प, सागपसां, प, पधग 
ग॒ 
प, धपरे, सा 
ग ग॒ ग॒ 
( ४ ) सारे, सा, पसारे, सा, गपरे, सा, धपरे, सा, गपधपरे, सा। 
| 
( ५ ) सागपसां सां, गपसां, गपधपरे, सा । 
ग 
( ६ ) सारेधसा, गपधप, रे, सा, एषसा, रसा, पगप, धप, सां, 


ग 
पधपगपधप, रे, सा । 


( ७ ) गरेसा, रेसा, सागप, गप, सां, पधप, धथ, प, गपधप 
गरे, सा । 


कात 


८४ ) श्मामकल्याण-सखरविस्तार 
( १ ) सा रे, मरे, सेमर, निसा, र, मंप; प षप, म॑प, म, रे, 
पगमरे, नि, सा । 


{ ४प्४े ) 
। 


८२ ) पनि, सा, रेनिसा, मगमरे, निसा, म॑पधप, म॑पम, रेपः 
गमरेनिसा । 


( २ ) मम, रेनिसा, रन्‌, म, रन्‌, पूनि, रेनिसा, सरिम॑प, 
गमरे निसा । 

( ४ ) पृपनिसा, रेरेनिसा, मपरेनिसा, रेमरे, म॑प, निर्मप, मप, 
धम॑प, मग, गमपधम॑प, गमप, गमरे, निसा, रे, ५१ । 

(५) पप, सां, सां, रंनिसां, निसारे, मर, निसां, निधप, 
म॑पप, निरयन, म॑प, म॑पप, धरम॑प, मग, गमपधम॑प, 


गमप, गमरे, निसा । 


म 


( ५) मलश्री-खरविस्तार 


( १) पगसा, सासागगप, प, पर्मग, पगसा । सासाप्निसा, 
गपग, म॑ग, सा, निसागपर्मुग, पगसा । 

¡ २ ) पम॑ग, पर्मग, मग, सागम॑ग, म॑ग, सा । पपृसा, साग, 
सासा, गपम॑गपगसा, निपरमुग, गम॑पमगगसा । 

( ३ ) पपगसा, गयसां, निसांगंसां, पभगंसां, निनिपम॑गपसां, ` 


सां निपम, सागपसां, निपगगपग, गंसा । 


( ४ ) सासापपम॑पनिप, पमंगपसांनिपप, निपगसा गपसां, 
गंसां, निप, गपगसा । 


( ४८५ ) 
बल्लवल चाट 


( ६ > हेमकव्याए-खरपिस्तार 


( १ ) एप्प, सा, सारेसा, गरेसा, गमप, गमरेसा, सारेसा, 
धध॒प, सा, गमप, गमरेसा । 

( २) साषारेसा, रेरे, सा, प, मगमरे, सा, गभप, गमरे, सा, 
सासा, मग, प, पघप, पसा, रेरेसा, गमप, ममरे, सा । 

(३ ) सारेसा, गमप, धप, पधप, सां, धप, गमप, गमरे 
सा। षष्‌, सा, पगमरे, सा, सारेसा, षष, गमरे 
सा, रेरेसा । 

( ४) सासा, गग, प, धप, गमप, गमरेसा, साममप, धप, 
पणमरे, सा, स्सा । 


(७) यमनीबिलावल-सखरविस्तार 
( १ ) सा, सारेगरेसा, निषा, पएधुनिसा, सारेगरेसा, सागमरेग, 
पर्मप, गम, रेग, गपमग, मरेसा, रे, सारेगरेसा । 
सास्ना, समरे, परमप, मरगमरे, सा, खरे, सानिप्‌, 
निष्‌, पपथघप, म॑प, मग्र, स । | 
(२) प, घनिष, सां निष, सां सारेगंमरेसा, प, :सांषसां, 
रेखांनिधष, पथ, मंप, सणरेग, पमग्मरे, सा । 


(८ › देत्रमिरी-खरदिस्तार 


( १) सा, निघ, निसा, रेग, गमरेग, मरे सा । सारेसानिष्‌ 
निधृप्‌, पृपम, मग, रेग, पमग, मरेसा । 
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( ४८६ ) 


(२) परप, निध, सां, रसां, निघ, निसां धनिष, गमधध, 
निधनिप, गपधनिप, मग, पगमग, मरे, सा, सानिध, 
सारेग । | 

(३ ) सा, धनि, धृता, रेण, गप, गरे, गमगरे, सारेसा । 

( ४ ) सारेग, धृनिधृसा, रेग, पग, मगरे, सारेगमगरे, गप, 
धप, गमगरे, गरेसा । । 
षु 

(५) नि, धु, सारेग, धृसारेग, मग, प, धनिप, धप, मगरे, 
सारेगप, गमगरे, गरे, सा । 

( ६ ) साग, रेग, पग, मगरे, गप, मगरे, धनिरेग, पमगरे, 
गपधनिप, गमगरे, गरे, सारेसा, निष, सारेग । 

(७ ) गग, प, धनिप, धग, मगरेगमपमगरे, गपनिधनिप- 
ममरे, गरेसा, निष्‌, सारेग । 

ध ( 

(८) निनिष, ग्‌, मपमग, रे, सा, गमगरेग, पधनिप, 

ध 
गमग, रेग, पनिषनिसां, निनिप, गमगरे, प, गमगरे, 
गरेसा, निष्‌, सारे । ` 

ध तामं ध 

( 8 ,) पपघप, धनिध, निसां, निनिष, सां, निनिष, 
धनिधप, प, गमगरे, गप, गरेसा, मिथ, सारेग । 

(१०) सारेगपधनिध, निसां, सांरेसां, धनि, धसा, रें । 


ध 
मगर, सारेगं, सां, निष, नि, ग, मगरे, सारेगसा, 
निषध, सारेग । | 


( ४८७ ) 


( ११ ) सारेगरेसा, सारेगपमगरे, गरेसा, सारेगपषनिप, मगरे, 
गरेसा, सारेगपधनिसां, निधनिप, मगरे, गरेसा । 

( १२ ) धृसारेग, धसारेगमग, धसारेगप, मग, धृसारेगपघनिष, 
मग, गपघनिसांनिषनिप, सांनिधपमगरे, गरेसा 
निधसारेग । 

( १३ ) सारेगपरे, गपधनिप, गपरे, गपधनिसां, निघनिप, 
गपरे, गपधनिसां, रसां, निघनिप, गपरे धसारेगपरे, 
गमगरे, सा (सा), निष, सारेग । 

( १४ ) पपधनिसां, धनिषसां, सरिगमगं, ग्रसं, पम॑गरे, 
गंमंगरे, गरेसांनिध, निप, पपघनिसां, निधनिष, मग। 


ध्‌ 
पमगरे, सारेगसा, निधु, सारेग । 
( १५ ) सारेगरेसा, धनिसारेगपपमगरेसा, सारेगपधनिपप 
मगरेसा, गपधनि सांरेगैरेसांनिधपमगरेसा । 





(८६ ) सरषरदा-सखरविस्तार 

८ १) सा, रेगम, धप, पसंप, मग, गमग, रेखा, गमघप, 
गमरेसा । 

८ २ ) गरेसा, सारेगमरेरेसा, धपघमग, मपमग, ररेसा । सारे 
सा, निसा, पृथुनिसा, गरेगमप, गमरे, सारे गमधधप । 

( ३ ›) गमप, धथप, मप, धनिघप, मग, रेगमग, मपमग, 
मरे, सा, धप । 

( ४ ) निधनिसां, निषप, षप, निषप, मपधनिसांनिषप, मग्‌, 
गम, धप, मप, मग, भरे, सा । मप, घनिष, निसा; 


( न्म ) 


सारिगंमंग॑रेसां, सांनिषप, गम, धनिध, निप, धनिसां, 
सारेसां, निधधय, गमरे, सा, सा, रेगम, धधप । 





८ १० > लच्ासाख-सखरविस्तार 


( १) सा, पमग, भप, गम, रेग, मगरेसा, सासारेगमप, धनि 
धप, मपमग, निनिध, रेगम, पमग, रेसा । 

८ २ ) पपधनिसां, निसा, सांनिधनिसां, सांनिधधप, पधपमग, 
गगमरे, गमप, गमरे, सा, सा, रेगमप, धनिसां, रंगं 
रसां, सांरसांनिधप, धमग, मरेरेसा, पप, मग, रेगमप, 
मग, रेसा । 


( ११ ) शुङ्कविलावल-स्रविस्तार 


(१) सा, ग, गम्‌, गमप, मग, रेग, मम, प, सां, रेषा, 
घघप, मग, रेग, मप, मग, म, रेसा | 

(८२ ) सा, गग, म, पमग, रेवा, सा, रेगम, गम, पपमपम, 
ग, पधप, धनिधप, मपमग, रेग, पमग, मरेसा, साग, 
गम । 

( ३ ) गमप; धप, निष, प, सां, रेसांनिध, निधप, म, पमग, 
म, रेरसा। । 

( ४ ) मगम, निघप, मपम, भगरेग, सा, गम, मग, मप, 
घनिसां, निसा, रेसांनिषप, मिधप, मगमरेसा, साग, 
गम । 

(४) श रेगमपे, षम, धनिधपम, धमप, गम, रेरसा, 

म। 


( ४ ) 


( ६ ) पप, धनिध, निसा, सां, सारेग॑म, रेरा, रेसांनिधनिसां 
निधप, ममप, धनिशां, निधपमपम, श्‌, रेग, म, पमगम, 
रेरेषा । सराग, गम । 


( १२ ) कुकुभ-स्वरविस्तार 
( १ ) पपममरेग, सा, रे, सा, पु, निसा, रेरे, मप, ममरेगसा । 
घनिधप, धमग, रेग, सा, रेगमप, मगम, रसा, सारेसा, 
रेमप, धम, गभ, रसा, सांनिध, निधय, मगमरेसा । 
मग, मरेसा । 
( ३ ) पप, धनिध, निसं, सां, घनिष, सां, रेसांधनिप, गम- 
रेगपध, रेखां, धनिप, धपमगरेगसा, रे, रे, रेगमगरेसा । 





( १३ › नट-खरविस्तार 

(८१) सा, सा, म, म, गम, मपप, मग, गम, मप, धनिसां, 
निघ, निष्‌, रेभ, गमप, सारेसा । 

८ २) सारेसा, गम, पम, गम, भनिप, मपघनिप, मपमगम, 
मप, सांधनिष, रेगपम, गम, सरेसा । 

( ३ ) पमगम, पमप, धनि्सानिधनिप, सां, रेग॑मं, रे रसां, 
सांर्धनिप; मपसां, धनिपभप, मग, म, साग, गम, प, 
रेगभप, सारेसा । 

( ४ ) पपधसां, निसारररेसां, सारिगग॑मं, ररंसा, सांनिधनिष, 
मपमगम, सांधनिप, गगमप, सारसा । 


( ४९० ) 


(१४ › नटनारायण-स्वरविस्तार 

( १) सा, प, गमरेसा, प, घप, सारेगमपगम, सारेसा। 

( २ ) गमरेसा, रेसा, धप, सा, सारेगमप, गमधप, गम, सारेसा। 

( ३ ) प, गमय, सारेगमप, धप, सांधप, गमप, सा, रेसा, षप, 
गमरे्रा।. 

( ४ ) मरेषा, पधप, गमरेसा, सारेगमपगम, सारेसा, सारसा, 
पगभप, गमरेसा, सारेगमधप, गमपगमरेसा । 

( ५ )म, सारेसा, प, गमसारेसा, धपगमसारेसा, सांघपगम- 
सारेसा, रसांपपगमसरेषा, सारेगंमपं, गमंसांरसांधप, 
गमपगमसारेसा । 

(६) भ रसां, ध, सारसं, धप, पसारेसांघपसारेगमपगम, 
सारेसा । 


( ७ ) सासारेरेसासा, पपधधपपगमरेरेसाता, सांसारररसांसांघप - 
गम॑पपगमरेसा, सारेगमपग, मसारेसा । 





( १५ > नरटबिलावल-सखरविस्तारं 
( १ ) सासाग, गम, पम, मपप, म, गग, मपपधनिसां, सां 
निघनिप, मग, मरे, सा । 
( २ ) पपधनि, धनिसांसां, सांनिध, निसां, निषधप, मगम, 
धधनिपप, धघनिसां, पपधनिप, मपमग, मरेरेसा, सासा, 
ग, गम, सा । 


{ ४६ ) 


( १६ › नटबिहाग-खरविस्तार 
(१) सा, ग, निसा, गम, मप, म, ग्‌, गमपनि, प, 
 गमपध, मग, सा। ` 
(२) सा, सा(साोनिपनिसा, निसा, गम, ग, गमपनिसां 
पम, गम, सागम, पमग, गसा । 
८३) सा, मगप, निसां, प, गम, गमपनिसरिसां, पम, ग, 


र 
म, मम, पघमग, गरेसा । ` | 
८ ४ ) सागमप्रम, पनिसारेसांनिधपगम, गरेगमंगरेतां, निषप 
गम, पनिसारेसयं, निधप, गम, पधमग, पमग, रेसा 
( १ ) सागमपमगरेसा, सागमपसांनिधपमगरेसा, सारसा - 
निधपगमपनिसांगंमग॑रंसां, पथम । 





८ १७ ) कामोदनार-सखरयिस्तार 


८१) सा, गमपगम, रेसा, रे, ग, भप), मग, मरे, सा, 
रेसा, -धृनिष पपृसा रे, प, धप, -सां, षप, -ग, मप, 

गमरेसा । 

८२) सा, गमरेसा, प, षप, गमपगम, .रेसा, रे, गम(प)पग, 
मरे, प, धप, सारे, घनिप, पग, मरे, गय(प), मग, 
गसपगमरेसा । र 

८ ३ ) पगमरेसा, रेषा, घनिष, सा, रेखा, मगध, षप, सां 
धप, गमप), पग, मपगमरेसा, रे, प(प), पग, गमधप 
गमरे, ममपगमरेसा। 

(४) सा, रे, पगमरे, षप, गमरे, रेगमधप, गमर, प, सानि 
धप, गमपगमरे, सारे, गम(प), गमरेसा । 


( ४६२ ) 


( ४ ) रेसाधप्‌, धृनिप्‌, धप, सा, रे, गम(प), पगमरे, प, सां 
रसां, धप, गमपगमरेसा । 

( & ) सा, मगप, सांधसां, प, धप, सारसा, धप, ममध, प, 
पग, मधप, मग, मरे, गमपगमरेसा । 

( ७ ) पपसां, सां, रसां, सांध, सां, रसां सांनिधप, गमप, सां,. 
धप, गमरे, प, धप, पग, मपममरे, सासामगप, सां, 
धप, गमपगमरे, सा । 

( ८ ) सारेसा, धपपग, गमपगमरेसा, सां घांघप, गमपगमरसा, 
पसारसां, षधप, गमध, ष, पग, गमपगमरेषा । 

( & ) गमरेसारे, पगमरेसारे, ममधपमभमरेसारे, गमघपसां- 
रेसांनिधनिपगमरेसारे, गमपममरेसा । 

( १० ) सासारेरेसासा, पपगगमरेसासा, रेरेगमधपगमरेसा, रेरपप- 
धपसांरेसांसांधपगमपगमरेसा । 





( १८ › केदारनाट-खरविस्तार 


( १) खा, गस, मप, धप, मग, रेसा, सा, धप, सा, निसारे- 
गमपगमरेसा, रे, सा । 

(२) सा, धृनिसारेसा, धप, सा, म, ष, घ, प, म, गरेसा, 
निसारेगमप, गमरेता, रे, सा । 

(३ ) म, मप, धनिप, पपम, प, सां, धप, म, गरे, निसा- 
निसारेगमपगमरेता, धप, म, प्‌, खा, रे, स । 

( ४ ) मगरे, निारेगमप, स, रेखा, मपधनिधप, म, गरेसा 
मपधनिसां, निधप, म, निसारेगमप, यमरेसा । 

( ४ ) गमप, मगरेखा, धवमपरेसा, सांनिषपमगरेसा, वासां 
निषप, निधय, म, गरेसा, निसादेममपमगरेसा । 


( ४६३ ) 


(६ ) सा, गम, मपम, गरे, सारेसा, म, प, षनिप, म, गम, 
मपधनिसां, निप, म, घपमगरेषा । 

(७ ) पपं, सां, रसां, सां, गर्मरेसां, निसांरेगंमंपंगं मरेसां 
सारसं, धनिप, धपम, गम, सागम, धपम, ग, रे 
सारेगमपगमरेसा । 

( ८ ) मगरेसा, पपधपमगरेसा, सारसा निघपमगरेषा, निसा- 
रमंमपंगंमरसां निधपमगरेसा, सासारे, सा । 

( & ) पपधपमम, मपधनिसांनिधनिपपधपम, पपसांसारर॑षां- 
निषपधपमम, पपसारेसांसारंगंमपमं, सारेसांनिषपम, 
सारेगमपगमरेसा 


( १६ ) बिदहागडा--खरविस्तार 





ध्‌ 

( १) गमग,सा, नि, निसा, म, ग्‌, मरेग, मध, निषप, 
गम, पमग, रसा । 

(२) सा, गम, गमपधनिधप, गम, गमपनिसां, निषप, 
गम, पमग, सा । 

(३) सा, मग, म, (व), मग, निप, गम, प, निसारेसां, 
धनिधप, गम, पमग, रेसा, 

(४) सा, रेखा, गमगरेसा, पमगरेसा, गमध, पथनिषधप, 
गम, गरेसा, गमपनिसांनिषप, सांग॑रेभगंरसां, निषप, 
धगम, पमम, रेसा । 

(४५) सा, प, गमप, निषप, निसां, षनिधप, पनिसारिसां, 
धनिधप, गमपनिसांगरंसां, मगरेसां, (नि), धप, गम, 
गमपगमगरेसा । 


( ४६४ ) 


(६) प्‌, (प), मग, म, सागम(प), गम, सां, प(प), गमर, 
पनिसां, रसां, (प), गम, गमपधनिधप, गमग, मधपम 
गरेसा । 


धृ 
(७ ) पनि, निसां, सारसं, गरमगरंसां, धनिसांनिधप, 
गम, पनिसांरसांनिघप, निघप, गम, पमग, रेसा । 


( ८ ) पपमगरेसा, निधपयगमपमगरेसा, मं, ग॑रेसांनिधप, घ, 
पधनिष, गम, पमगरेसा । 


( € ) पपनिसांरंसांनिषनिधप, गमपनिसारेसां निघनिधप, 
पनिसांग॑रेभग॑रेसां, घनिघप, गम, सागमपगमधपमगरेसा । 





८ २० ) पटबिदहाग--खरविस्तार 
( १ ) गमनिघप, गमरेग, मपमग, सा, सा(सा) नि, निघनिसा, 
सा, रे, रेग, गमप, गमरेग, मनिधप । 
रे र 
( २ ) गमग, सागमपगमग, मनिधप, गमग, गमपनितां, निप 
र र र 
गमग, सारे, रेग, गमप, गमग, पमग, रेस । 
(३) ग, सा, सा(सा), निधृप्‌, पएनिसा, रेगमपगमग, सा, 


र 
वनिसारेसां, निप, गमग, रे, रेग, गमप, गमगः, 
मनिधप । 


( ४६५ ) 

( ४ ) प, निष, नि(सां)निप, गमनिधप, पनितसाररेसां, निष, र 
रगं, ग॑मंग॑रे, सां, निष, मग, म, ग, सारे, रेग, गमप, 
त मनिधप । 

( ५ ) गमग, सा, नि, निसा, रे,+रेग, श गमग, निसा, नि 
सागमप, गमनिधप, कम्‌ निसा, गमपनिसां, निप, 
श निसा, गमपनिसांगरंसां, निष, त मनिषप, 
7 सानि, एनि, सारे, सा । 

( ६ ) प, मग, मनिधप, गमग, सां, निष, गमग, मगरसां, 


निप, गमग, रे, गमप, गमग, सारे, निसा, ग, गम 
निधप । 


( ७ ) गमपनिसां, सां, रें, गरं, नि, नि(सो), निष, गम 
ग, गमपनि, सारिनिसां, निष, गमग, सारे, रेग, गमप, 
ष मनिधप । 

(८) गमग, निसा, सारेरेग, तां निसा, निसागमनि 
धपगमग, निसा, गमपनि्तां, प, कत निसा, गमप 
निसांगं, सां, निप, ध मनिधप । 


( ४६& ) 


र 
रेनिसां, निष, मग, सा, सारे, रेग, गम, निधय । 


(१०) गसारेनिसा, पगमरेगसारेनिसा, सांपधगमरेगसारेनिसा, 
गंसारंनिसांपधगमरेगसारेनिसा, गंमरेगं, सारेनिसां, पग 


र 
मरेग, मनिधप, गमग, मपमग, निसा । 





( २१) सावनी-( विदाग अङ्ग )-- स्वरविस्तार 


( १) ग, सा, निधृनिष्‌, निधनिरे, सा, ग, मग, मपसां, प 
मग, सा । 

(२ ) सापमम, सा, निधृनिरे, सा, ग, मपनिसां, प, मग, 
निरे, सा। 

(ई ) निरेनिसाग, मग, सा, पसा, निरेसा, मग, प, गमग, 
सां, प, मग, पनिसाप, मग, निधनिरे, सा । 

(४) साग, मग, प, मग, निधनिरं, सा, प, मग, गमप- 
निसारिनितां, मंगं, सां, प, मग, गंनिरेसां, प, गमपसां, 
प, मग, सा, निधनिरेता । 

( ५ ) निधनि, प, गमग्‌, गमपधनिप, गमग, मपसां, प, 
गमग, मपनिरेसां, प, गमग, गमपनिसांगरेसां, पगम- 
पसां, प, मग, सा । । 

( & ) पप, गमपनिधनिरं, सां, रेखां, गंमंगरेसां, निधनिरेसां, 
पतां, पगमपसां, सागमपसां, प, मग, सा । 

(७) पप सातां, निधनिरे, सां, गं, सां, गंमंगं, निरस, 


{ ४६७ ) 


पग, निरेसां पनिरेसां, गमपनिरेसा, सागमप, निध- 
निरे, निसां, पग, मपसां, प, मग, षा । 

( ८ ) गरेनिरेसा, पमगरेनिरेखा, निधनिप, मगरेनिरेषा, पनि 
सारे, निसागमप, निरेसांमंगरेनिरेसांनिपमगरेनिरेसा । 


( & ) पपनिषा, गरतं निधनिरेसां, निप, निषांगं, पंगमगरे 
निरेसां, पगमपणरे, निरेसा । 

(१०) पपमगरेषा, सांसांपमगरेसा, निरेसां पगमगरेनिरेसा, 
निसांमगरेसां, पगमपसां, सागमपनिसांनिपमगरेनिरेसा । 





( २२ ›) मलुहाकेदार-सखरविस्तार 
(१) सारेसा,प्‌,म्‌,ष१्‌,नि,सा, रे, सा, निसारेसा, भिरे 
सा, पृनिसा, रेरेसा, गमप, गमरे, सा । सासागग, मरे, 
गमप, गमरे, निसा रेसा, पएमप्‌, नि, सा । 
८ २ ) गमरेसा, पगमरेसा, निरेसा, प्रममप, निपा, गमपगमरे 
निसा, निसागमप, निष, गमरे, निरेसा, गमरेसा, 
निसागमपगमरे, निसा । 


निसा । 

(४ ) गमप, सां, सां, रेता, गंमषंगं मरेसां, सांसास्सां, निप 
ग्‌, मप, गमरे, निरेनिसा । 

( ४ ) गगपसां, सां, रेसां पनिसरि, सांनिधप, गमपग, मरे 
निसा, सां, पगमरे, निरेसा, सा, प्‌, मम्‌, पसा, गमप 
गमरे, सा | 


( ध्न ) 


+ कृद्‌र्‌ 
( २३ ›) जलधर केदार-खरविस्तार 

(१) सा,प, धपम, पसांरे, सां, धपम, मरेष, पम, 
सारेसा । 

(२) साम, म, मरेप, ष, धपम, मप, सां, पपम, पम, 
रेसा, रेप, मपधसां, पधपम, मपम, रेसा । 

(३) सा, रेष, धपम, मप, सारेसां, पम, धपम, मपधसां, 
पम, धपम, रेस । 

( ४ ) पथय, साधपरेसाधप, मरेसां रंसांधप, म, पसां, धपम 
रेमरेष, धपम, मरेसा । 

(५) सा, रेसा, रेष, सारेसा, सारसं पपम्‌, पसां, पम, 
धपम, रेप, धपम, पम, रेस । 

( ६ ) मपध, पसां, सां, सां, सां, रेसां, मरेसां, पमं, रेषा, 
रेसांधप, पधपम, मप, म, सारेसा । 

(७) सा,रेप, धप, म, धप, सां, धपम, पपारसांधपम, 
मरेसां धपम, पम, सारेसा । 

( ८ ) साम, रेप, म, मपधसां, पम, पधपमरेसा, रेसांषपम, 
रेसा, मरेसा, धपमरेसा । 


सां 
( & ) मपध, सासांरसां, सां, रंमरसां, घ, पम, मप, सां, 
धपम, रेसा । 
(१०) परसारंसां, मंपमरेसां, धसां, रसां, घपम, मरेष, धसां, 
धपम, म, रेसा । 


(११) सामरेखा, सापमरेसा, सामरेपपमरेसा, सामरे, 


( ४ ) 


धतसांधपम, रेसा, मपषसारेसां, धपम, रेसा, मरेसा- 
धपम, रेसा । 

( १२ ) सारे सा, मपम, पधप, सारसा, घपमरेप, सां, धपम, 
रेसा 

८ १३) सासा रेरे सासा, रेरे पप ममरेरे सासा, रेरे पप धप 
मम रेसा, रेरेपपधपमय, सारेसांसां धप मम रेसा रेरे पप 
धपमप, सारेसांसां रेमं रसां धप मम रेसा, रेरे पप धप 
मप सारेसांसां, मंम र्सां रपं ममं रसां धप ममरेसा। 





(२४) दुगां-खरविस्तार 


( बिलावलमेलजन्य प्रकार ) 
। सा, । 
(१) ष, मपधम, मरे, प, पथम, रेप, म, रे, सारेसा, सांध, 
सारे, पथम, प, मपधम । 


( २ ) मरेसा, सारेसा, पम, रषा, घम, रेप, धम, रेषम, 
सारेसा, साधसा, मपधम, साध, म, रेपधम, पम, रे, षम, 
पमरेसा, प, मपधम । 

(३)मम,प, सां, सां, सरमे सां, पष, म, मपसां, रैर 
धसां, मपसां, पथम, पमपघ, म, रेम, सारेम, सारेसा । 

( ७ ) सांध, सारे, सांप, धम, पमपधम, मरेपप, पथम, पपम 
सारेरेसा, सामं, सां, पधम, रेष । 





४. 


( ४०० } 


( २५ ›) घाया-खरविस्तार ` 
गग॒॒ रे 
(१) सा, रे, रेग, गप, मग, मरेषा, रेरेसा, धृनिप्‌, प्सा, 
गरेगप, मगमरे, सा । 
गग 
(२) सा, गरेसा, पभग, रे, रेगप, मग, रेसा, सरेगरेसा, 


धुनि, पसा, ग, रेगमप, मग्‌, रे, सा । 


ग 
( २ ) प, मपमग, रे, रेगम, मग, धनिप, मपमग, रे, रेगम- 
गरेसा, सागरेसा, धृनिप, म॒पसा, रे, सारेगमपमग, २, सा। 


( ४ ) प्‌, धप, घनिष, सारेग, ५ मप, मग, मरे, रेगपमग, 
मरे, सा । 

८ ४ ) मगरेसा, पमगरेसा, धनिप, रेगपमगरेसा, पपसांरसां, 
घनिप, मग, रे, रेगपमग, मरेसा । 

( ६ ) पपसां, सां, रसां, सांसाररग॑रंसां, सांसारेगं पंम॑गं, मरे, 
सां, सरेता, घनिष, गमरे, रेगपमग, मरे, सा । 

( ७ ) सांसां षपगमरेसा, सांसारगरेषां निधपरेगपमगरेसा, 
सांसारेगं पमगरेसांनिधपमगरेा । 


( २६ ) बाया-तिलक-सखरविस्तार 


र 
(१)सा,रेग, गमप), म, ग, सारेग, सा, (म), गरे, 
सासारेमग सा । 


( ५०१ ) 


(२) सा, मरेषा, रेसा, प्‌, धृसा, रेगसा, स, प, धम, 
गरेगसा, रेग, रे, गमप, म, गरेग, सा, रेभ, सा । 


र 
(२ ) म, मप, धमप, सां, धनिप, रेग गमप, म, गरेग, सा, 
सां, प, धम, गरे, रेग, गमप, म, ग, सा । 
(४)गरेःप, म, गरे; प, षम, गरे; रे,ग,म, प्‌, सां, 
धनिप, मप, धम, पग, मरे, सा, रेसा, धृनिप, प्सा, 
रेगषा । 


र 
(५)प;रेग, गमप; धप, सां, प; सरसां, प, परेसां, 


रे रे 

घनिष, रेग; गम, प; पनिसारे, ग, गमप, म, 
ग्रेग, सा । 

( & ) मपनि, निषा, रेगंरें, मे, गंसां, रेखां, धनिप, मप, 
सां, प, धम, गरेग, सा । 

(७ ) पपसां, रसां, रपम, पग, मरां, सारेसां, धनिप, 
सांधनिप, धप, मपसां, प, षनिप, म, ग, रेग, सा । ` 

(८ ) सारेगसा, रेपमगरेगसा, रेगमपधम गरेगसा, रेगमपसां, 
प, धमगरेगसा, पनिसररेसां, घनिष, रेपमगरेगता । 

( & ) पपतांसांपधमगरेता, पपसारिसांषनिपमगररेषा, मपनि- 
सारगंमंपंमं रसां निषनिपमगरेगक्षा । 

( १०) सासारेगमपधनिसांधनिप, मगरेगरेसा, रेगमपनिसारे- 
सांनिषनिप, मगरेगरेसा रेगमपनिसारेगंमपमग॑रंसांग॑र- 
सांनिघनिपसां निधपमगरेसा । 


( ५०२ ) 


( २७ ) गुणकली-स्वरविस्तार 
( एक प्रकार ) 

( १ ) पपधनिसांरंसां, सांनिध, निधप, पसांसांधधप, धपप, 
पपधधपप, गमरेरेसा, साधप्‌, सापपमग, सारेषा, सारे- 
गम, रेरेसा । 

(२) पपप, सांध, सांसा, गंग, गंरंपंगं, पग, सांधसां, 
सांधप, ग, पग, प, सांधसां, सां, रंगंसां, सांधप, 
पग, मरेरेसा । 

( दूसरा प्रकार ) 

( १ ) गरेसानिधनिधुष्‌, सा, रेखा, गग, परे, सासा, गरेसा, 
सानिध्‌, निधुपु, पुसा, गरेसा । 

( २) पपधनिधसां, संनिध, निषध, साररेखांनिधप, पपधसां- 
धथप, गप, गरेसा, निध्‌, सानिधुण, सा, गरेसा । 





८ २८ ) पद्यडो-खरविस्तार 

(१) सा,रेग, गरे, सारेगरे, सारेसा, निध्‌, प्‌, धसारेग, 
गमगरे, सारेगसा, निध, ग, रेसा । 

( २ ) गगपप, धधपग, गरेसानिध्‌, पृधसरा, गपधपग्‌, रेसाध्‌, 
पृथृसा, रेसा, सारेग, साधू, सांधप, ग रेसाध, पथ॒सा | 

( ३ ) गग, गमगरे, रेगरेसानिध्‌, घधपग, गपग, मगरे, सा, 
निष्‌, पसा, गगपध, सांध, पधप, गरेसाध्‌, रेसाध, 
पधा । 

( ४ ) सा, रेग, मगरे, सा, रेगर, सारेसानिथ, पसा, रेगरेसा । 


( ५०२) 


(२६ › मांड-स्वरविस्तार 
(१) सा,ग)रेसा) म, पगम,रेग, रेसा,म, प, निम, 


सा 
पग, रेस । 
(२ ) सागरेम, रेगरेसा, मपधम, प, म, गम, रेग, रेसा, धष, 


सा 
निप, धम, पग, रेषा । 
(३) मभ, रेग, रेसा, रेम, रेमप, पधप, निषप, सांनिषम, 


सा 
पग, रेसा । 

(४)म,प, धनि, प, सां, रंगं, रसां, सांनिध, निष, घम, 
पधसां, गंसां, नि, ध, निप, धम, पग, सांनिधम, प, 
गम, रेग, रेखा । 

चे प्रबाडा 
(३०) मेबाडा-सखरविस्तार 

( १) म, गरेग, सा, रे, ममध, पथमधप, म, धप, म, गरे, सा । 

(२) सा, सारेग, मगरेसा, म, ममप, मधप, नि, निषनिष, 
म, गमपध, पनिधप, ग, पम, गरेग, सा । 

(३) सा, प, म, गमगरेा, गमध, मधप, गमगरेसा, ध, 
ध, मप, निध, मधप, ग, गमपध, मप, गमगरेसा । 

(४) ग, गसा, रेम, मप, पधनिष, सां निध, मधप, गम, 
मपग, म, ध, धपमम्‌, मग, सारेसा । 

( ५ ) प, गमगरेसा, ४, मधप, समगरेसा, धनिधप, घ, मप, 
गम, धपमग, रेग, सा, सारेमपधनिधप, म, गरे, गसा । 


( ५४ ) 


(६) म, मप, पधनिप, धसां, निध, मधप, पधनिपधम, 
गमप, सांनिधप, ध, मिधपधमप, गमपध, धपमगः 
मगरेसा । 

( ७ ) म, मप, पधनिपधसां, सारेनि, सां, निध, निप, पसां, 
गमपध, मधप, गमगरेसा । 

( ८ ) सा, रेगरेसा, रेमपधमपगमगरेसा, सारेमपधनिपधमप- 
गमरेसा, गमपधनिसांधनिपधमपगमगरेसा, पधसारेगं- 
सेसांनिध, धनिधप, निधपमगरेसा । 

८ & ) धथपमगरेसा, निधपमगरेसा, सांनिधपमग्रेसा, रेमपनि, 
पधसां, रेग॑रेसांनिधपमगरेसा । 





(८३१ ) पटमंजरी-सखरविस्तार 

(१) सा, गरेगमपमगरे, सा, सा, गरेसा, निधुनिष्‌, प्र, 
रेगसा, पमगरे, सा । 

(२) सा, निधृनिष्‌, गरेगमगरे, सा, नि, सारे, सा, गरेग- 
सारेसानि, सा, गमपमगरे, सा । 

(३ ) सारेसा, मगरे, सा, गरेगमपमगरे, सा, निसां, रसां, 
निधनिप, गरेग, मपमग, रे, सा । 

(४) प, निधनिप, सां, निधनिष, गमगरे, गमपमगरे, 
सारेसा, नि, धृनि, रेसा, निधृनिष्‌, र, पमगरे, सा । 

( ५ ) प्रेस, गरे, सा, प, मगरे, सा, निप, मगरे, सा, सां, 
निनि, सां, रेखां, निप, गमगरे, गरेगमपमगरे, सा । 

( ६ ) पपसां, सां, रेषां, निषसां, रसां, निधनिप, गमगरे, 
गमप, मग, रे, सा । 


( ५०४ ) 
(७ ) सांगरंसां, र, गंमगेरं, गंप, रसां, नि, धनितां, पध- 
निसां, निधनिप, गमगरे, गभपमगरे, सा । 
(८)१, मगरे, सा, सां, निधनिप, मगरे, सा, रेषां, निष, 
मगरे, सा, गरा, निष, मगरे, सा, सांगरेगंमपंमगरे, 
सां, निनि, सारसं, निधनिप, सगरेसा । 





( ३२ ) दंसष्वनि-स्रविस्तार 

( १ ) गरे, सारेगपगरेसानि, परे, निरे, सारेगरेसा । 

( २ ) गरेसा, नि, प्निसा, रेग, पग, पिप, गरे, गपगरेनि, 
पुनिरे, प्रे, निरे, गरेसा । 

( ३ ) निरेसा, निरेगपगरेसा, निरेगपनिसां, निप, गरे, निरेसा। 

( ४ ) प्निसा, निरेगरेसा, गपनिसां, निपगरे, गपनिपगरे, 
निरेगरेसा । 

( ४ ) पगरेसा, निरेगपगरेसा, पनिपां, पनिसां, रेगर, निररेनि- 
पगरे, गपग्रेसा । 

( £ ) पगप, पनिप, पनिरेभरेसांनिप, पसां, निरेनिगंरेसांनिष, 
पनिसांप, निपगरे, प्निरगरे, नि, पनिपृस्ा । 

( ७ ) पगपगरेसा, निपनिसांनिपगरेसा निररेग॑रेसांनिपगरेसा, 
निरेसांं, निरेगंपंगंरेनि, पनिरेसां, ॑रेसांनिपगरेसा । 

(८ ) गगपपनिनिसां, रेनिसा, रेगरसां, निप, रंनिग॑रेनिष, 
पनिसांनिपगरे, निरेसा । 

(६) 1 गरेसानि, पगरेसा, गंप, निरेसांनिप- 

सा । 


( ५०६ ) 
( ३३ ) दीपफ़ ( बिलावलमेलजन्य +-स्वरविस्तार 


(१) सा, प्‌, मृपुध्‌, पनि, सा, साग, गरेसा, सा, नि, प्‌, 
पनिसा, गम, मपमग, रेषा । 

(२)ग्‌, मम, प, घपनिधप, म, पमग, रेसानि, धृ, म्‌, पृष्‌, 
प्‌, नि, सा, ग, गरेसा । 

(२ ) पमग, रेसा, प, धप. म, पमग, रेषा, सागमप, धपनि- 
धप, ग, मपमग, रसा, प, मृपनि, नित्ता, ग, गरेसा । 

८४) सा, मपध्‌, सुपु, नि, निमा) ग, मपषप, निधपमम, 
मपमग, रेसा, नि, धू, मृपनि, सा, ग, गरेसा । 

(५) सा, मगरेखा, मृपनिसारेा, निधू, पूसा, मुप्नि, रेसा, 
प्‌, मग, गरेसा, पधपनिधपम, पमग्‌, रेखा, ग, गरेसा । 

(६ ) सा, गम, पम, धपनिधपम, ग, मग, रेसा, नि, धु, 
मपधपतसा, प, मग, रेसा । 

८ ७ ) सागरेसा, पनिधपमगरेसा, निधप, निसा, निधपम, 
पमगरेसा, सां, निघ, मपधपसां, गररसां, मपनिसां, नि, 
ध, पधसां, मपथप, निधपमग, गरेसा । 

८ ८ ) साप, गम, मपमग, रेसा, गरेानि, धु, मुपुध्‌, पु, नि, 
निसा, ग, गरेसा । 

८ & ) पां, सां, निसा, गरसां, नि, ध, पनि, सां, ग॑मंग, 
रेवां, पं, गं, रसां, पनिधप, म, पमग्‌, रेषा, सापमग- 
रेषा, प्‌, मृपृध्‌, ९, नि, नितसा। 


( ५०७ ) 


( १० ) साग, म, पगम, पधपनिषपगम, पनिसां, गरा, 
पनिधप, गम, मपमग,रेसा, नि, धु, मपुध्‌, प्‌, 
नि, निसा । 

( ११ ) सागगरेसा, सासापपगमयमगरेसा, पपधपनिधपमगरेसा, 
पपधमपनिसां, पपमगरेसा, मपधमपधमपनिसां गमप, 
ग॑मंगरेसां निधपमपमगरेसा । 

( १२ ) पपधधपप, धधपपनिनिधप, सांनिधप, सांसा गं गरस, 
पनिधपमगरेसा, पपसांसां गंमंपंपंगंमंपमंग॑रेसां, पनिधप- 
मगपमगरेसा । 


( ३४) फिफोटी-सखरषिस्तार 
(१) सा, रेमग, सानिधृप, मगप, मग, सा, रेस, निषुप्‌, 
धसा, रेमग, गमगरेसा, सारेगमग । 
(२) सारेमग, गमप, गमग, धथप, गमग, सारेगभगरे, 
 गमगरे, सा, निषृप्‌, धसा, रेमग । 
( ३ ) धनिधप, पप, गमग्‌, सारेमग, निनिधप, मग, 
मपमग, रेरेपमग, सारेगमगरे, सा, रेसानिधप्‌, धसा, 


प 
रेमग। 

(४) सां, रेसांनिधप, निधप, मधपनिधप, मग, रेरेपमग, 
मगरेसा, सारेगमगरेसा, रेसानिधुप्‌, धसा रेमग । 

( ५ ) सारेगमप, गमप, गमपधनिधप, सां, निधप, गमप 
पमग, सारे, मग, मगरेसा, रेरसानिधप्‌, धसारेमग । 


( शन्८ } 


( & ) गमप, निनिधप, सांनिषप, गंमगरसां, सररितां, निष, 
मपधप, मग, सा रेगमग, प, गमग, सारेगमगरेसा, 
निषृप्‌, धृसा, रेमग । 


( ३५ ) खंबावती-स्सरविस्तार 


( १) सा, रे मप, ध, पघसा, निष, पथम, ग्‌, मसा । 

(२) सा, ग, मगमसा, सापमग, मसा निधनिम, गमसा । 

( ३ ) सागम, पधम, सांनिघ, पधम, गमसा । 

( ४ ) गम, धम, पम, निषा, पनिसां, रंगंसां, सांनिष, 
निघ, पपधम, गग, मसा । 


( ४ ) निनिध, निध, पम, गग, मसा, पमगम, सा, निसा, 
ध. „~ 
गम, रेमप, ध, पधतां, निघ, पथम, गग, मसा । 
„~ , निनिनिध 
( & ) मम, प, निनसां, निनिसां, सां र, गंरेसां, निधधधपष, 


प ~ 
सांनिध, पधम, गग, म, निसा । 





( ३६ > तिलंग-खरविस्तार 
( १ ) साग, गमप, निष, गमम, पगमग, सा । 
( २) निसा, गमप, गमग, निनिप, सांनिप, गमम, सा | 


प ४1 
( ३ ) सासागमप, निनि, सांनिषप, निष, गमग, प, गमग, 
निसा । 


( ५०६ ) 


प 
( ४ ) गमपगमग, निसाग, गमप, निनिसां, निनिप, सांनि- 
निष, गमप, निष, गमग, पगमग, सा । 
( ४ ) गमर, निसा, सागमप, निप, सांनिष, गमग, पमग, 
सा। 
( & ) गमप, निसा, निपा, सांगंसां, मंगसां, निनिष, निष, 
गमप, निसां, गंमंगं, सां, सां निनिष, गमग, मगसा । 


( ३७ › दुगा--खरविस्तार 
( खंमाजमेलजन्य प्रकार ) 

(१) सा, ग, मग, सानिष्‌, सा, मग, गमध, निष, मगसा, 
निध्‌, सामग । 

( २) मगमध, निधमग्‌, धनिसां, निष, मधनिष, मग, सा, 
निघनिसा, मग । 

(३) सा, गमध, मग, सांनिषनिधमग, धनिसां, गंसां, निष, 
सांसांनिध, मग, मगसा, धृनिसा, मग । 


नि 
(४ ) मगमध, निसां, गंगसां, गं, मंगसां, सांनिषनिषध, 
मग, धनितां, निघ, मग, मग, सा, निध, निसा, मम । 





(३८ ) रागेश्वरी-सखरविस्तार 
( १) सा, रेषानिध, निसा, म, मग, मधमग, मगरेसा, गम । 
(२ ) गम, धम, धनिषम, गमध, सांनिध, निधम, गरेसा । 


( ५१८ ) 


( ३ ) मगमध, निसां, नि, रंसांनिध, म, धग, धनिधम, 
गरेसा | 


( ४ ) सागम, घम, सांनिषम, षनिध, म) ग, रषा, निष्‌, 
निषा, म, मधनिसां, निसां, रसां, गमगरेसां, सानि 
धम, गसा, निधु, निसा, गम, सांनिष) निष, 
मग, रेस । 





(३९ ) गारा- स्वरविस्तार 
(१) सा, गम, रेगरेसा, निसारेसा, धृनिध्‌, मृमधुनिसा, 
रेनित्ता । 


(२ ) निसारेनिसा, गमप, गम, रेगरे, निसा, रेगरे, निसा, 
निष्‌, निम्‌, म॒निधूनिसा । 


८३ ) निसा, धृनिष्‌, निसा, गमप, गम, गर, निसा, गरे, 
निसा, निधपम्‌, मृधनितता । 

( ४ ) गम, गम, रेगरे, पम, रेगरे, निसारेगरे, धनि, पध, 
मप, गम, रेगरे, निसाधृनि, पथ्‌, निसा । 

(४) धृनिषृएम्‌, निधुपम्‌, भूपम्‌, मधूनिसा, धृनिता, गम- 
पगम, रेगरेसा । 


( ६ ) पपध, मपगम, रेगरे, निसा, गरे, मपधनिधप, गमप- 
गमरेगरेनिसा, रेगरेसा, निसा, पृथुनिनिसा । 


( ५११ ) 
( ४०) सोरट-खरयिस्तार 

(१) सा, श मप, मरे, रता, निरेसा, मरे, सा । 
(२) निसरे, मरे पमे, मपधमर, रेपमरेसा, निरेसा । 
( ३ ) निसारे, सा, रेषा, निधृष्‌, निसा, मरे, मपथमर, सा। 
(४) सेम, लिषप, धमरे, पर, सा, निसारेर, सा । 
(५) तिमिषप, निप, मपनिसां, निषप, मपथपथमरे सा । 
(६) सारेमरे, मपनिसां, रसां निषपषम, २, पर, सा। 
(७) समप, पमष, निसां, रर॑सां, रसां, निषप, मरेसां, 

निनिषप, मप, निनिसां, निवमप, संनिषपषमर, सा । 
( = ) मप, निनि, सा, सा, पासा, निर, ममर, सं, " 


~ नि 
निसारेमररनिसां, निसांरं सानिधप, धप, मप, धप) 
धमर, स्मरा, निसा, मपनिसां, रनिषप, चमर, रेसा । 


[षयं 


( ५१२ ) 
( ४१) नारायणी--सखरविस्तार 
(१) सां, निष, मप, निषप, मपम्‌, रे, सारे, मरे, धसा । 
(२) मृपध॒सा, रे, मरे, निधप, मपधप, मर, मेसा । 
(३) ध मप, धप, धप, सां, धधप, निधय, मपमरे, 
सासारे, मप, धसां निप, मपनिषप, मरे, रेषा । 
(४) मपथसां, सां, रेरेसां मरेसां, सरे, सानिषप, 


~--- नि 
मपधसां, षप, मरे, सारेमरे, सा, धूपा । 





( ४२ › बंगालमेरष-खरविस्तार 


नि नि गग 
( १) धथ, प, गमप, गमरे, सा, सारेसा, धसा, ररेसा, ग 


मरे, गमरे, सा । 


। , 
नि ग ग 
( २) गमपप, धथ, प, गमप, रेगमप, गमर्‌, सा, सारसाध 
नि म॒ मगग 
साधू, मृपुधु, सा, सारेगम, रेगम, पमगप, रेपगमररेसा । 


मनि नि नि ग 

( ३ ) गमपधप, धपसांघप, मप, रेगमप, सांघप, गमपगम 
भ्‌ 
रे, सा। 


( ५१३ ) 


ग॒ ग म नि मनि 
( ४ ) सारेषा, ` रेपगमर्‌, पगमरे, सा, धधा, गमघध, प, 
म 
गमरेरे, सा । 
गनि निग निनि सां मि 


(५) मपध, सां, सासां, साध, सां, ररेसांधप, मपष) 
व मनिम ग मग 
, गमधपगमरे, पगमरे, सा, सारसा 





( ४२ > आआनन्दभेख-खरविस्तार 


ग म 
( १) सा, रेरेसा, निधप्‌, सा, गरेगमपमगरे, रे, सा । 


ग मम म सा म 
(२) सारेसा, गरेषा, गमपगमरे, पणमरेसा, निसागमप, 
म॒ म न 
गमपगमरे, सा । 


सां नि मग 
( २ ) पपगमप, धथ, प्‌, गमपगमरे, सा, निनिष, प, गमरे, 
मज ग ग 
पपगमरे, गरे, सा । 


ल 


मनि गं म 
( ४ ) पपधध, प, सां, सां, गंमगरिसां, निसां, चष, प, गम- 
ग॒ म ग 
रे, पगमरे, सा । 
सा ग ग 
( ५ ) निसागम, रेगमप, पम, धपम, पम, रेग, नितराम, 


~~ ग ग॒ 
पमगरे, गमपममरे, रे, सा । 


"गिक 


( ५१४ }) 
८ ४४ > सोराषटटंक- सख्रविस्तार 


म 
(१) सारेरे,सा, धु,सा, सा, रेस, गमगरे, सा, पगमरे 
सानिसा । 


म्‌ 
( २) गम, गम, धम, गमघ, मधनिसां, ररा, निसां, धम, 
सां ग 
मधनिां, रेषां, ग, मपगमरे, सा| 
ग 9 ग 
(३) सापागमप, गम रेता, रर्‌, सां गमपगमरे, स। । 


नि नि सा म._-ग 

( ४ ) गमगम, पप, गमप, धधप, गमधप, रेगम, पमरे, 
न मम्‌ 

पगम, रेसासारेसा, धसा, मधधप, गमपगमरं, सा 


सा म ग्‌ 
रेरंसां, गमपगमरे, सा । 


८ ४५ > अहीरभेर-सखरविस्तार 


म॒ सा र ग म 
( १ ) गग, रसा, सासारेा, सारेसा, निसागरे, गणम, गम- 

ग॒ प -- 

रेष, गमरेसा । 

ग्‌ प म मग 
( २ ) रेरे्ासा, गरेगम, ममपग, मर, सा, सरेपाम, गरे- 
म॒ पं गमग 
साप, गमपग, मगरेसा । 
गम्‌ प भ॒ ग म 


` (३ ) ममरेम, पपमप, पमपध, निघपध, मपगम, रेरगम, 


पगरा । 


( ५१५ ) 


( ४६ ) शिवमतभेर-खरविस्तार 
म॒ म 

५८१) सा, म, गम, गमप, मधप, कप, गग, म, 
सा, निसा, रेरेसा । 

(२ ) सारेसा, म, गम, प, मपथ, प, निधष, मगम, प, 
गमरेसा, सारेरेसा । 

५२) सा, निसा, धृपनिधृप्‌, धनिका, रेसा, गमरेसा, म 
गमप, पथ्‌, सां, निसां, ध, प, नि, धप, गम, मनि- 
धष, ग॒, म, रेषा, निनिसा,रे, सा। 

(४ )सा,षप,ग्‌, मरम, मयय, प, गमरंसा, मपध, सां, 
निसां, ध, प,मप,ध, प, नि, मप, म, ग, धप, ग, 


44. > 
च्छ 


म 
मरे, निसागरेसा, ध, निखाम, गम, ग, मरेसा, निसा, 
रेरेसा । 
(५) सा, सागमप, गमप, मप, ध, सां, निसां, ध, पनिधप, 
म 
गमथ, सां, धुप, निधप, मग, मनिधेप, ग्‌, मरेसा, 
निषारेरेसा । 


म म 
(६) मरेसा, प, ग, मरे, सा, निधुप, गमरेसा, सां, 
म । 
निसांधप, गमरेसा, रेखा, निसा, ष, निसा, धप, 


निधप, चमरेसा । 
(७ ) मध, सां, निसां, धनिसां, गरेसां, निसा, सां, सां, 
धप, मग, मघ, निसां, धप, निध॒पम, रेसा, ग, निनि 
साररेसा । 


( ४१६ ) 


( ८ ) पध, निसा, धप, रसां, निमा, धष, मप, गम, ध, 
निसां, धप, धनिसांगं, रसां, निसांघ, प, सांनिधपमग, 
मरेसा । 

(& ) गगमरेसा, धधनिसां, निधप, निधपपरग, मरेसा, 
गमधनिसांरेसांनिसांधप, निधपमग, मरेसानिनिसांग- 
रेसानिधप, निधपमग, मरेसा । 

(१०) सागमपगमप, गमपधनिांनिधप, निधपग, मघनिसां- 
रसां निधय, निषपग, पग, मगरेसा । 

(११) सांनिधपमग, मरेसा, सारिसांनिधपमग, मरेसा, 
मंगरेसांनिधप, निधप, ग, मरेषा, 
गंसपगमरेसां, गरसांनिघप, निष्प, ग, मरेसा । 





[ ४७ 1 प्रभात-सखरविस्तार 


मग नि ग म॒ ग 
(१) मगरे,सा,धृ धृ निसा, रे सा गम, रेगगममर्- 
गमगरे । 


ग॒ म 

(२ )सारेसानिसाग म, रेगम, धधपम, गम, रेगमम्‌, 

गमगरेसा। 
नि सा म॒ ग 

(३ ) सारेसा धधृनिधृष्‌, धधुनिसा, रेर, सा, गमगरे, सा, 
गमर्मृगम, रेगमप, मगरेसा । 

८ ४ ) निसागमपप, धथपम, रममम, गमगरे, सा धृनिसा, 
गमपम, ग, मगरेखा । 


प सां 
( ५ › पपथधनिनिसां, धनिसां, रेरंसा, निथप, म, मम॑म, 


म ग 
ग्रेगम, धपम, रेगमम, गमगरेसा, नि, सा । 


( ५१७ ) 
८ ४८ ) ललितपं चम-सखरविस्तार 

(१) सा, मेगरेसा, निरेगम, म॑ग, प, म॑धनिधप, म, मंग, ` 
रेण, म॑गरेसा, निनिरे, सा । 

(२) सा, निरेसा, म, गय, धनिधप, म॑म, मंग, निधय, 
म॑मग, धममगरेसा, निनिरे, सा । 

( ३) सा, रेता, धुनि, भसा, निरेसा, निरेगम, मग, 
म॑पधनि, म॑मगरेगम॑गरेसा, निनिरे, सा। ` 

(४) प, म॑धनिधप, भंरेनिथप, म॑धनि, धनि धष, मम, 
निधप, म॑म, पग, पग, रेसा, निनिरे, सा । 

( ५ ) साम, प॑म, निषपम॑म, सानिधपमम, गरेसांनि, धनि- 
धप, म॑म, म॑ग धम॑गरेषा, निनिरे, सा । 

( ६) म॑पघप, म॑पधनिधप, म॑वनिरोनिध॒प्‌, निधम॑म, पग- 
पगरेसा, निनिरे, सा । 

(७) म॑घमां, सां, निरा, निरंगरसां, मरभगंपगरेसा, 
रेसंनिषनिधप, म॑म, सांनिघनिथपमम, निषनिघपम।, 
धुपम॑म, पग, पगरेसा, निनिरे सा। ` 

( ८ ) सारिसां, भैगरेषा, निरेगरंसानिषनि, धपमंम, गम- 
धूनिसांनि, धनिधपर्मम, निध्मम, प, पग, पग्रेसा, 
निनिरे, सा। 

( & ) निरेसा, निरेगरेसा, निरेगमगरेसा, निरेगम॑घनिधपमम- 
परेषा, निरग्मघनिरेमरेसं निष, निघम॑गरेसा । 

(१०) साम, 1 भ॑वपसां, निरे सांगं रेखां निष ॒परम॑मरेसा, 
मगप म॑घपसांनिररसांरेभगरेसांनिषपममगपगरंसा । 


॥, 


3. {= # 3 


( ५१८ ) 


( ४६ >) मेधरंजनी-सखरविस्तार 


८ १ ) निसा, गम, म, गरेगम, ग, रेमा, निसा, गम, मम, 
रेगम, गरेसा । 


८ २ ) सारेसामगरेसा, सारेसा, निरेसा, रेसा, गम, मरेगम, 
म॑म, रेगरेसा; निरेसा । 


(३ ) निरेगमरे, गम, म॑म, निसागम, रेग, म, निसां, निसांनि, 
मग, रग, मग, रेसा । 
( ४ ) मम, मग, मनिसां, सां, निरेसां, निरेगरेसां, मरेसां, 
| हनिमग, सांमंगरेसा, निमग, मगरेसा, निरेसा । 


८ ५० > गुणतऋ--खरविस्तार ` 


सा ~+ रता ~ग 
(१) का, रेरे, साधृसा, रेरा, मर, सा, साध्‌, प्‌, मप्‌, 
धसा, रेभरे, सा, सारेसा । 


म॒ मम्‌ सा न, 
( २) सारसा, मपमरे, पमरे, रे, सा, थधप, मपमरेसा, साध- 
सी सा म षप म 

धप, मप, धधरेसा, रेमपमरे, धधपमपमरे, पमरे, रेषा 


पारसा । 


नि नि सां. प 
( २ ) मपपघधरसां, सर्रिसां, सांधघसां, र रं साधष, मप, 
प म ~मसखा 
रेसां, धप, मप, मरे, पमरे, २, सा; सारेसा । 


४ ( ५१६ ) 


[रे 


नि नि म्‌ 
( ४ ) साधधधप, मप, धुथप, सां धप, मपमरे, भरेपमरे, सा, 


धधसारसा । 


[ 


सतां प म॑ ना सानि नि प॒ नि 
( ५ ) रेरेसां, मंपमरेसां, रेसांध, सांधप, मप, रसां, धप, मप, 


मरे, पम, रे, सा; सारसा । 





८ ५१ ) जोगिया-खरविस्तार 
(१) श्वा रेरेमरेसा, रेम, मपप, धमरेसा, सारसा । 
सा 
(२) ररेसा, निघ, सा, मपध॒पथम, रेमरेसा, निधपधम, 


~ 
निधम, रेषा; सारे । 


( ३ ) सारेमम, पय, धथप, धसांधपधम, सांनिषप, पधनि- 
धप, धमरसा; सारता । 


हि सां 
( ४ ) धथ, धथप, धसांनिधप, मपधधम सांनिधपम, धम, 
सा ॥ 
रेमपघम, निधम, पमरसा; सारेसा । 
(५) मम, पप, ध्‌, सां, सारसा, सारमेम्‌, रसां, सारिसां 


निध, पसांनिधप, ममपप, धथमय, सासा निघ 


[^ 


म्‌ 
मपथप, निधपथम, रेरेषा; सारसा । 


( ५२० ) 
( ६ ) सारसा, सारेभरेसा, ध॒साररेसा, सारेमपधध्‌, ममरेसा, 


ध्‌ ४१ सारि 
, निनिध, मपधमनिनिधध, मपधप, ममरसा, सांनिध, 
रसांनिधमपधधममरेरेसा; सारेसा । 


८ ५२ ) देवरंजनी-खरविस्तार 
नि नि 
(१) सा, म, मप, ध्‌, प, मप, सां, धु, प, मपम, साम, मप। 
नि नि = 
(२)प्‌, मष, ध, प, सां, धनिधप,). मपधसां, म, मपम, सा 
म, मप। 
नि , नि. | 
(३) म, पम, धप, म, सां, धनिधप,म, सा, म, मप, ध, 


[शि 


प, निंधप, सां धनिधप, सां, मंसां, धनिधप, म, पम सा । 


नि 
(४) सा, निसा, ध, पु, मपधसा, निसा, प, म, निधपम, 
मपध, सां, पम, म, सा। 


(५) ष्‌, पध, निघ, सां, घ, मं, साध, मपथ, साम, मप, 
ध) निधप, पम, सा । 

( ६ ) पपघ, सां, सां, निसां, सा, म, सां, धप, पधनिसां, 
मपधसां,.मपम, सा, म, मप, र प। 

( ७ ) पतां, निसां, म, मपमं, सां, निसां, पधपम, मपध- 


सां, म, पघनिधपम, पम, म, सा । 


{ ५२९१९ )} 


( ८ ) सा, मपम, पधपम, पधसांनिधपम, मपधसां, मंपमसां, 
निधफम, ममपधघसां निधनिधपम, धपम, पम, सा । 


(८ & ) मसा, पमसा, धपमसा, सांनिघपमसा, मं, मंसां धनि- 
` ` धषमसा, साम, मपधसां म, सांनिधपमसा । 





(५३) विभास-सखरविसतार. 


। प प॒ '. । 
८ १ ) धधपप, गपधप, गरेसा, सारसा, गप, प; ध, प, सारे 
गप, धथप, गपधप, गरेसा, धथ, प । 
( २ ) सारसा, धृधपप्‌, धसा, ररेसा, गपधपगरेसा; धथ, ¶ । 


( ३ ) सारेसा, गरेसा, गगपपगरे, सा, सारेगप, गप, थप, 
प - ग प 
गपध, धप, सां, धप, रेग, प, धधप, पगरेसा, धथ, प। 


सा प 0 क 
( ४) रेरेसा, गपथथ, सां, धथ, प, रेषा, यध, प, गपव, 
सांध, प, रेगप, धधप, गपधपगरेसा, ध, धप । 


॥ ६ सा 
( ५ ) पगप, षध, सां, सां, सारे, सां, सारिगरेसा, सांरंसां, 
प अः 
ध, प, गगपपथ, सां, धधप, गपध, प, गरेसा; ७, धप । 
८ £ ) सारसा, सारेगरेषा, सारेगपगरेसा, गपधपगपारेषां, ध 


प, मप, रेस, घु, प, -पगप,. .सांसा, -धपगपधप- 


गसाःध,ध्‌, प। [त 
(७ ) सासा, धथ, पधधप, गपु, ` सांधधप, ` सागप; रेसांधप, 


प ॥ 
` गप्वप, गरेखा; धथ, प 1 ` 


( ५२२ ) 


८ ५४ ) मील्‌ (भैरवमेलजन् भकार )-स्वरविस्तार 
नि , नि 

( १) सा, म, गमप, पध, पधसां, ध, प, मममथ, प, मपगम, 

सा, गम, मप । 
नि , नि 

(२)ग,सा,म, गम, प्‌, ध, प, पथसाः ध, प, म, गम 
पुसां, ध, प, मग, साग, मप । 

(३) ष, मग, धप, मग, सां, धप, मग, मपधसां, धप, मग, 
सागमप, मग, सानिसासा, म, गमप । 

(४) धप, सां, धप, भफधःप पथपां, धप, गम, ध, ष, 
मग, सानिसाग, म धप । 

( ५ ) पपथां, सां, निसा, मं, गं, सांनिसां, पपमगम 
पधसां, धपमग, सागमप, पध प । 

( ६ ) ग, गसा, मगसा, पमगसा, धपमगसा, सांनिधपमगसा, 
मंगंसां, सांनिधपमगसा । 

( ७) म, मप, पध, सांनिसां, सां गेसांनिधप, पधसां, भप, 
मपमग, सराग, मप, ध, प । 

( ८ ) गस्रामगपमधपतां निसां,गंसांमेगं, सां, धप, गमपधसां, 
धृष, मग, पमगरेसा । 


८ ५५ ) गोरी ( मेस थर )--स्वरविस्तार 


ग॒ 
( १) सा, रेरेसा, निसा, गरे, रेसा, निरेषा । 


~ सा 
ˆ २) निसा, गरे, सा, निधनिसा, रेरेरं मग, रेगरेषा, 
निरेसा। 


( ५२३ ) 


ग्‌ 
( ३ ) निसा, गम, पम, गरेमगरे, रेखा, धप, म, रेग, मग, 
रेरे, सानितसा, रेसा । 


नि । 
( ४ ) निसाररेसा, ध, निषध, निनिसा, ग, म, रेगम, पम, 


ऋ) 


इं सा 
रेसा, निरेसा । 
| भ ४ ण्य्‌ प ग ग ष्‌ 
( ५ ) मगरेगम, रेगम, पप, धपम, रर ग, मगर, सा, ध, 
४ द 
निसा, धपम, रेगम, ग, रेरे, सा, निरेसा । 
(६ ) निनिसारेग, रेरे, सा, नरेमा, म, रेग, रेखा, षम 
पमरेग, रेसा, निसा, धृषम्‌प्‌, निसा, रे, रेता । 


मप ण॒ ग 
( ७ ) निसामम, रेगरे, म, पम, रेग, रेखा, धधुपम, रेग,रेम, 


गरेसा, निरेसा । 
प म । 
८८ ) मम, पप, घधप, निप, घपम,. रेग, सांनिधप, म, 


ग॒ सा ग ग 
निधपम, रेग, नि, सा) रेग, र, पमग, रेगरेसा । 





(५६ ) जंगूला-सवरविस्तार 
( १) भ, मम, गमपमगरे, सा, सारेगम, मप, म, गमपमरे, सा। 


नि 
८२ ) म, गमप, पसां, घनिष, गमघ, प, मनि, नि), 
प, मग, मरे सा। 


( ५२४ } 


(३) सा, प, म, गभर, सा, सां, धप, गमप, मरे, सा, रसा, 
निध, प, मपधनि, प, गमपम, रे, सा । 

(४) सा, सारे, निसा, ध, प, म, गम, पध, निप, म, सां, 
नि 
धर, प, म, गम, गमपम, रे, सा । 

( ५ ) मगरेसा, पमगरे सा, धप, मगमरे, सा, सां, घनिष, 
मगमरेक्षा रेसां, निसां, ध, १, मपधनिप, गम पम, 
रे, सा। 

( ६ ) गम, मप, पथ, प, सां, निसा, रे, सां, धनितां, निसां, 
घनिष, गमपधनिरसां, धप, म, निधनिप, म, गम, 
गमपम,रे,सा। ` | 

(७) पयसां, सां, रमां, मं, गमं, रे, सां, निसां, घनिष, 
मपगमध, सां, गंमंपंमरे, सां, रसां, निसा, -पधनिष, म, 
गम, गमपम रे, सा । 

(८ ) मगरेसा, धपमगरेसा, सांधनिप, मगरेसा, सारेसांनि- 
पम, पमगरे, सा । 

( & ) पयमम, धधपपमम, सासारेसांधधनिपमम, मपधनि- 
सांमग॑रेसां, रसां, भधनिष्मम, गभपमगरे, सा । ` 

(१०). पपसांसारेसाभगं मरेसां, सांसारेसां, धथनियम, मपध- 

 निसांनिधनिपमम, गमपमगरे सा । 


=, 


( ५२५ ) 


(५७ ›) गोरी (पवौ णर )-सखरविस्तार 
( १) सा, रेनिमा, धनि, रेग, म॑गरेषा, रेनि, सा । 


(८ २ ) सा, धनि, रेमा, रेनिसा, धन्‌, भुन, रेग, म॑धमग, 
रेसारेनि, सा । 


‹ ३ ) सासापप, भर रेग, सारेनि, धनिःग, म॑गरे, सारेनिसा । 

८ ४ ) मंघनिधप, रेग, सारोनि, सारे, पर्भगरे, निसा । 

(५ ) म॑धनि, सां, रे, सारिनिसां, रेभं, रे, निसां, धप, 
म॑पधरम॑प, रेग, रम, गरेसा, रेनिसा । 


( ५८ ) त्रिवेणी-स्वरविस्तार 

( १ ) सारसा, सारेगरेसा, निरेगरे, गपगरेसा । 

( २) सासाररेसा, गगरेरेमा, १, पगरे, गपगरेसा, रेरे प, 
पप, गरे, गप, निधुप, गरेगपगरेसा, सासाररेसासा, 
गपगरेगरेसा । 

( ३ ) पपधधपष, निरनिधपप, सांसांनिधप, गरेगरेसा । 


प 
( ४ ) ररेप, प, निधनिधप, सां सारेनिधप, निनिधधुपप, पध- 
पपगरेगपगरेसा । 


मं 
( ४ ) पपगरेगपपां, सारसा, रंगरं, रनिधनिधप, पप, 
गग, रेनिधनिधप, पपगरेगपगरेगरेसा । 





८ ५६ › टंकी-स्वरविस्तार 
( १ ) परेषा, २, गरे, गप, पध, धम॑ग, रे, गप, गरेसा । 


(८२) सा, गरे, प, गप, धप, गपगरे, धप, म॑ग, रेग, १, 
निधप, गप, रेनिधप, गप, गरे, मगरे, सा । 

(३) प, गप, धप, निध्रप, निरेनिधप, धम॑ग, निधप, गरे, 
पगप, गरे, निरे, सा । 

( ४) ग, पध, प, सां, निरेसां, साररिग॑पं, गर, गरं, सां, निसां, 
र, निध, प, रेगपथ, रेनिधप, म॑ग, गप, गरे, पगरे, 
रे, सा । 


1 


9 पमालवा-सर 
(६० ) विस्तार 
(१) पग,रे,रे, सा, सारेसा, ग, मग, रेग, म॑ध, रंसां, सां, 
निप, ग, ग्ग, रेसा, सारेमा । 
सा सा रेरेगरेसा म क र 
८ २ ) रेरेसा, ररेगरेसा, पपगरेगम॑गरे, सा, सारेग, मंग, 
म॑धसां रेगरेसां, रेसां, सांनिष, म॑धरेषां, निष, ग, 
म॑सा . 
षग, रे, सा, सारसा । 


नि . सा मं ग्‌ गष 
( ३ ) सासागरेखा, रेग, पगनिपग, रेग, रंसांनिपग, रेग, म॑ग, 
म॑प, मंग, पगरेषा, साग, म॑घ, रसानि, 


ग॒ ~ ग्‌ ग्‌ 
रेगम॑प, मंग, २, र, मा | 
सा 


म॑ मं 
(४) गग, मंग, रं, सा, परम, पम, रे, सा, सारेसा, रेरे, 
प पमं सा नि प 
मंगर पर्मगरे, रे, सा, साग, म॑धसां, सांनिष, म॑ग, 
म॒ मं 
रेग+ पग, >, सा, सारसा । 


( ५२५ ) 


(६१) रेवा ( गांषारवादी प्रकार )-स्वरविस्तार 


( १) सारेग, ग, रेण, पग, रेगरेसा, सारसा, गपग, रेगप, 
धप, पगरेगप, धपग, पग, रेण, सारेग, धप, गपरेग, 
गरे, रेस । 

(२) सा, रेता, गरेसा, सा, सा, रेषग, धप, रेग, पग, ग, 
रेसा, धरेषा, गरेसा, धधपप, धसा, सारेग, पगरेसा । 


( ३ ) सारेग, रेग, पग, रसा, पप, ग्‌, रेग, सारेग, रेसा । 
( ४ ) पग, पधप, सां, सां, रेसा, रगरेसां, सारसा, धप, पग, 
पध, रेरेसां, सां, धपग, रेसा । 





( ६२ ) रेवा (-षभवाद प्रकार )--स्वरविस्तार 


(१) सारेरेसा, गरे, सा, सा, धुष्‌, पृधु, रे, रे, सा, पगरे । 

(२ ) गरे, धुप, रेग, पथपगरे, रेसा, सा, रेसा । 

(३) पगरेप, प धप,ग, थप, ग, रेग, रेरे, सा। 

( ४ ) सारसा, सासारेरे, गरे, धप, गरेगपमरे, सा, धुष्‌, सा, 
रग, पधपग, सांधपग, रेपधपगरे, सारसा । 

८ ४ ) पथपगरे, प, प, धधप, सारतां, धप, गपगरे, धप, रेग, 
धपगरे, गरे, सा, रेसा । 

( £ ) सासाररे, पप, धप, सारसा, धपम, रेपपग, रे, ग, 
सारसा, सा, रेरा । 


[ ६३ 1 जताश्री-स्वरविस्तार 


(१) १, गरेषा, रेषा, नि, सागप, प, पघम॑ग, मंग, रेसा, 
भषनि, सा, ग, मंग, रेसा, पगरेसा । 


( भ्र ) 


(२) परमप, नि, सारेरेसा, नि, सां, रसां, निरेनिधप, म॑गप, 
निरनिधप, म॑वप, मंग, म॑गरेसा । 


म॑ 
(८३) सा) निरेसा, ग,प, म॑घमग, प, मंग, मग, रसा; 
सारसा । 
(४ ) निरा, गपप, म॑ग, रेमा, गम॑ग, रेखा, पृनिसा, गम॑ग, 
म॑ पमं 
प, धुधुप, ग, मं॑घरमग्‌, मंग, रेमा, निसा, ग्‌, रेसा, पम॑ग, 


भ 
मंग, रेसा, १, म॑धप, मूरमग, निधप, मंग, म॑धमग, 
मग, रेषा । 

(५ ) भृपनिसा, पनिसा, रेसा, रेषा, म॑ग, प, म॑धम॑ग, धप, 
निधप, सांनिधप, म॑घप, म॑ध्मग, रेस । 

(६ ) मंगम॑घप, सां, र्सां, ग॑रेसां, निसां, रेनिधप, म॑प, निप, 
म॑प, मंग, म॑घम॑ग, पमरेसा । 


( ६४ › दीपक-सखरविस्तार 

( १ ) धधप्भृष्‌, नि, सा, धृनिसा, निरेसा, गरेसा, भृपनिसा, 
ररेसा, गम॑गरेसा, प, प, मंग, म॑ग, रेरे, सा, सारेसा । 

(२ ) गमप, प, धथ, प, मपथम॑प, मंग, प॑, मागम॑धप, 
मग, प, ग, गरेसा, निरेषा । 

( ३ ) प्थुपभृपनि, पनि, रेरा, प्रग, पर्मग, र, सा, निसा- 
गमप, गमप, घय, म॑प, सागरमप, मंग, धरभुग, मागयग, 
मंग, रेसा रेरेसा । 

(४) गग, म॑थप, सां, सां, निरेसा, भैगरेसां, मारिसां, प, 

म॑ग्‌, पथप, मंग, म॑ग, रेसा । 


{ ५२६ ) 


दंसनारायणी-- सरविस्तार 


(१) घा, गरेगम॑ष, मंग, गम॑पम॑ंगरेसा, प, म॑गरेसा, ष, 
मंगप्मगरेसा । 

( २ ) निरेग, पमंग, रेगम॑व, निप, गम॑पनि, सां, निप, मंग, 
ग्म॑पमगरेसा । 

८ ३ ) पर्मुगरेसा, निरेगमंगरेसा, निनिपम॑गप, गरेसा, निरे 
गम॑पनिसां निपर्मगम॑गरेसा. गभ॑पनिसां, गरतं, पसां 
निष, मंग, रेगम॑, गम॑गरेसा । 

८ ४ ) सामग, म॑पनिप, गम॑पनिसांनिप, मंपनिप, मग, 
रेगम॑पग, म॑गरेसा । 

( ५ ) सागरेसा, सार्मग्मगरेसा, गर्मपनिपम॑गरेसा, गर्मपनि- 
सांनिपम॑गम॑गरेसा ग्म॑पनिसांगं रेस, पसांनिपर्मगरेसा । 

(६) १, गम॑प, रेगम॑प, निप, सांनिष, निसांगंरंसांनिष, 
रेग्मपसां निप, म॑ग, रेगपम॑ग, पगरेसा । 

( ७ ) पगरेसा, गम॑परमगरेसा, निसागमंपनिपमंगरेसा, निसा- 
ग्मुपनिसांनिपमंगरेसा, निसागर्मपनिसांगरेसांनिपम॑ग 
रेसा, निसाग्मुपनिसा गं पं्पभैग रसां निषम॑गपम॑गरेसा । 


८ ८ ) प्मगम॑पसां, सां, नरेषं, निरेगरेसां, रेगभैगरेसां 
निरेगंभपभग॑भगरेसां, गररेसां, निष, म॑पनिसां, रेनिष 
म॑पसां, निष, म॑पनिष, पग मंगरेसा । 


८ & ) निनिपर्मगरेसा, गरेसांनिप्मगरेसा, पंभैगंमगरेसांनिष- 


म॑गर्मगरेसा, निसागर्मपनिसांरंसानिपम॑ग, गरम॑पनिष- 
म॑गरेसा । 


[ज 


( ५३० ) 


विभास (प्वमिलनन्य)-स्वरविस्तार 

(१) साध, प, मपध, प, गपगरेसा, सा, रेसा, गप, 

म॑घप, धसां, धनिधप, गपधपगरेसा । 

(२) सा, गरेसा, पगपगरेसा, सारेगप, म॑धनिधप, धसां, 
धृप, गपधनिध, १, धपगरेसा । 

(८३) सा, प, गप, धप, रेगप, म॑पथ, रेसां, धनिधप, निध- 
पग, पम॑धपग, पगरेसा । 

(४) सा,ग, पग, ध, प, रेग, निधुप, पररेसां, धप, सांनि- 
धप, म॑धप, गप, गरेसा । 

(४) सा, ध॒, धुप, गपधसां, रंनिवप, गररेसांभगं, पगरा, 
धसांरेगरेयां, पथां, थनिधप, गपघ, म॑घ, प, रेगधुप, 
गपगरेसा । 

(६) सा, प, पघसां, धप, घर, रंभरेसा, धप, धरेसां, धप, 
पधरेसां, थप, धसां, धप, निधप, रेनिधप, म॑घनिधप, 
धपग, पग, रेसा । | 

(७) परग, प, धसां, सारेषां, सांसा, र, रेगरेसां, गर, 
गंपंगरे, भर्‌, गंरेसां, सारेगैरंसां, पथरेसां, धसां, 
धनिधप, रेगम॑धनिधप, धप, गरे, गपगरे, गरेसा । 

( ८ ) मरसा, पगरेसा, धप, गपगरेसा, निधप, धपगरेसा, 
रसां, धपगरेसा, सारेगप, धसारेगरेषां, रेनिधप, 
निधपग, पगरंसा । 

( € ) सामारेरेस(सा, पपगरेसापा, पम॑वधपपगरेपासा, पम॑थप- 
निघपपगरेसासा, सारेगपर्मपनिधरेनिधपगरेसासा, गप, 
धसरिगरसांसाध पगरेसासा । 








५३१ 


| * जों = [१ 
राग अनुक्रमणिकानुप्तार चीजों की सूचा 
( &७ रागों की २५१ चीज ) 
एद, ^> 
धष 
। । 
केल्यास थाट भाजे रे ठमक दमक | 
। मखदूमसाविर कलियरो 
चन्द्रकान्त । मेल कल्याण गओ्रोडव राग 
चन्द्रकान्त सखि श्रतिमन ६२ | मँडि जिदतु साडे 
प्यारे तोरि छबि मोरे ६२ | सत्र सखियां मिल मङ्गल 
जैतकल्याणं | श्यामकल्याण 
श्रतहि सस्सं रसमाता ६६ श्रालि यी पावस रितु 
उततन देरे नादीम्तदानी ७० घटाकारी हुस्ने चरर 
गागसिया छरूुबन तोहे कैसे ७१ जियो मेये लाल 
जेय जय भवानिपत ८ भूलन श्रा दिटोरे 
जेसो जाको भाव देय ¦ नीद न श्रावत पिया त्रिन 
फागुन श्रायो.ए रि माई ७२ | पा्बतीनाथ श्रनाथनाथ 
मेरी सुर्ग चुनरिया ७० , महारा रसिया बालम 
` श्यामकल्याण गावत 
मालश्री | 
, सावन की साज मोको 
श्रवेगुन बकस मेरे ६६ बलो त्रो श्याम 
श्रावे त्राणंजना ६४ । 
| सावनी कल्याण 
उड रे मुसाफीर ६७ वनी कल्याण 
श्रोडव मालसिरी रागनि ६० | जाहु तन लागे बाहू 
करत हो सकल सिगार ६१ ' सब सलियां मिल मङ्गल 
१ भम्‌ कव ८४ विलावल थाट 
जोबन मदमाति नार १०४ क 
दान करत समान १०१, श्रोडव 
दुरे दुरित दूर ६६  श्रनुद्रूतत लघु गुरु 


निर्मल मख चन्दा 


१०२ 


कसपनंदन दशभुजा रे 


प्रप्र. 
६२ 
६५ 


६३ 


।-11 
१ 
८९ 
७७ 
७६. 
स्र 
स्ः१ 
७६ 
। 
७६ 


६४ 
६६ 


१३६ 
१२३४ 


कामोदनाट 


सांवरी सुरत मोरे मन 


हो गाये कामोद नाट २०१ दीपक 
| ङकुभ लालके न्रिजघालके 
अन कोउ कैसे हो १८५ देवगिरी 
काको मजन बोन १७८ | श्राज बधाई माई 
गाच्रो सदेलियां श्राज १७६ | आज ष्रिलावलं चुर 
गावो गुनिजन सब २७५ | ए बना व्याहन त्रायो 
गोविन्द्‌ गिरधर हलधर श्८० | केव ध्र त्रावे पिया मोरे 
तेरे मिलनदा चावे १७७ | दिन गिन दे रे बमना 
भन्न चाल नन्दलाल कै १८६ | मीलना दोला 
माहादेव मोला चक्र श्छ | ये दिना हमरे टोरे 
सिरी शंभू दर महादेवा श्ट | स्सेहो पिया 
इजरत र्बाजा गरीबन श८३ । दुर्गा 
केदारनार | श्रहो जिन बोलो पिया 
दे मारोरेढीटन तोरा २ | किक दी चांदनी र्ग 
| ^° | द जिन बोरे प्यार 
गुणकली , | देवी मजो दुर्गा मवानी 
चतुर नाम जपले २४५ | सग युनी दुरगा बखाने 
निद्या काहां पाड २३६ नट 
¦ जुवति जुथ सन फ़ाग 
धाया  शद्ध-स्वर र्व मेल 
सयां रमं | 
सखियां र्वो रास २३३ | नट-नारायण 
चछाया-तिलक 1 
जाय सुनाश्रो हरितो २३६ । नर-विलावल 
त्राज नवे नागरी 
नलर ( जलधर -ङेदार ) पूरन पुरान परमानन्द 
श्रति मनोहर रूप २२२ । मुकुटके स्गन पै 


जलधर चालू ) 


२०२ । जलधर-केदार गुनि कहत 





१२६ 
शर्ट 
१२७ 
१३३ 


१६० 
१८६ 


१६६ 


१६४ 
१६७ 
१६.१५ 


नट-बिहाग 
साजन नाये नाये री 
पट-विहाग 
कैसे-कैसे बोलत 
पटमंजरी 
त्रनुहत नादसमुद्र 
चाहत हे मन होर 
तरिश्यूल खण्पर डमरू 
रूप जोव्रन गुन खेलत 


पदाडी 
मुस्ली मधुर धुन 
साघुजी रे नादी 
विदहागडा 


गावत राग बिहागडा 
मग जदइये राये बिध 


मलदा ( मलुदाकेदार ) 


कृष्ण मुरारि श्याम 
कैसे जिया धरे धीर 
मलुहा-केदार चतुर सुनावत 
मदर मा दियनी कोडिये 
मन्दर बाजो रे श्ररे बाजो 
मोपे रंग डार गयो 
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संगीत सम्बन्धी मकाश्चन / 

१-- संगीत सागर -सङ्गीत का विशाल ग्रन्थ, इर प्रकार के सार्जो को क्जाने की विचि 
तया ४८४ राग-रागनिर्यो के श्रातेदावरोह दिप द । मूल्य ६) 

२--िल्म संगीत-{ २४ भागो मे ) क्रिल्मी गायनो की पूरी-पूरी स्वरलिपियां दी गईं है, 
२१ भाग तक प्रत्येक भाग का मूल्य २) भाग २२, २३,२४ का मूल्य ४) प्रति भाग 

-- संगीत सोपान-दारईस्कूल की १२ वषै की परीक्ान्रो के प्रश्नोत्तर मू० ३) 

छ--संगीत पारिजातः-पं ° श्रहोबल कृत प्राचीन संस्कृत ग्रन्थ का हिन्दी श्रनुवाद । मू° ४) 
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वाली पुस्तक, जिसके १२ संखरण॒ हो चुके है । मूल्य २) 

७--स्वरमेलकलानिधि-भी रामामात्य लिखित संस्कृत म्न्य का हिन्दी श्रनुबाद । मूल्य १) 

८- संगीत द्प॑ण-श्री दामोदर प° लिखित संस्कृत ग्रन्थ का हिन्दी श्रनुवाद । मूल्य २) 
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१०-बाल संगीत शिक्ञा-( तीन मागो मेँ ) हाईस्कूल पाटयक्रम के श्रुखार चौथी से 
श्रारवीं कल्ला तक के विद्यार्िर्यो के लिये । मूल्य २।) 

११- संगीत किशोर-हाईस्कूल कौ ६-१० वीं कात्र के लिये । मूल्य १॥} 

१२-संगीत शाखर-इन्टरमीडियेर, हाईस्कूल, विदुषी, विद्याविनोदिनी ग्रौर प्रवेशिका 
परीचाश्रों के लिये ( सङ्गीत की ध्योरी ) मूल्य १) 

१३-संगीत सीकर-भातखण्डे युनिवर्सिटी तथा माघव संगीत महाविद्यालय की यदश्रर ` 
परी्ान्रों ( १६२६ से ५२ ) तक के प्रश्न श्रर उत्तर । मूल्य ५) 

१४-संगीत अचेना-“^भातलणडे यूनिवसिटी श्राफ़ इणिडियन म्यूजिक” की यढंदंश्रर 
( शन्टरमीडियेट ) परीचला मँ श्राने वाले १५ रागो के तान श्रालाप इत्यादि । मूल्य ५) ¦ 

१५-कलावन्तों की गायकी-पक्के प्रामोफोन रेकार्डो की स्वरलिपियां । मूल्य ३) 

१६-संगीत कादम्बिनी-““भातखण्डे यूनिवर्सिटी श्राप इरिडयन म्यूजिकः, की बी, ए. की 
परीच्छा मँ श्राने बाले २० रागो के तान श्रालाप इत्यादि । भूल्य ५) । 

१७-भातखण्डे संगीतशाख ( सङ्गीत की स्योरी के श्रपूर्वंप्रन्थ ) माससण्डे लिखित , 
हिन्दुस्तानी सज्ञीत पद्धति मराठी का हिन्दी श्रनुवाद । भाग १ मूल्य ५) भाग २ मूल्य ६) 

श८-मारिुन्नगमात-{ दोनो माग ) राजा नवाबश्रली लिखित उदू पुस्तक का हिन्दी ` 
श्ननुवाद । ये पुस्तके इन्टरमीडियेट तथा विशारद के कोसं मरं भी हँ । मूल्य प्रति भाग ६) 

१६-सूरसंगौत-पर्येकं माग मे मनोहर बन्दिरशो म सूरदास रचिते ६० पदो की स्वरलिपियां 
उनके मावारथं सदित दी गदं हँ । मूल्य प्रथम माग १॥) दूसरा भाग २॥) 

[ उपरोक्त स्र पुस्त्को पर डाक व्यय श्रलग लगेगा--सूत्वीपत्र मुप्त मगार्ये ] 


(संगीत, (मासिक पत्र) गत २० वर्षो से बराबर निकल रहा है, वार्षिक मू° ५॥८ 


परता-- संगीत कार्यालय. हाथरस ( उ० प्र* ) 


१ 





(€०६9) 4.0 धद०गण्षाल्मा [णिश्ङ, 
िि्ट^्न उ्प्ा, 





€9}1 ०. 784. 71954209 ~ 28764 








॥ प्रब्य 2296, ए 18 डवप, 
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४ छ्राचायं भातखेर्डे लिखित 


वि ॐ, ५ 
दि० सं० ए वमिक पुस्तक मालिका - 6 
( पथम भाग हिन्दी ) र. 

संगीत. भरस्मिक चिदयार्थियो के लिये १० थायो के १० आश्रय रागो की 
स्वरलिपियां > शु.रवरस्योध, असकार आः दिये गये है । मूल्य केवल १) रुपया; .* . 

( द्रा . भाग हिन्दी ) | 

१२९ २.गो कौ श्यो-५ लप सहित ३१६ चोज की स्वरलिपियां दी गई ह ४ 
मूल्य ८) रुपया । डा० व्यय १ । ॥ 
॥ ईरतस्म भाग्‌ हिन्दी) १ 
१५ रागे; की भ्योरी, जालाप सदिन > {२ चीजों की स्वरल्िपियां दी गई ष | न. 








मूल्य ८) रुपया } डा० व्यय =) ठ 
# ४ र वोर भाग द्न्दी ) ६.५ १ 
` इसके {†~. › सङ्गीव ॐ तिदयार्थः वर्षो से प्रनीच्ता कर रहे ये. ; व यह. ` 
आग. भी २०२ : # ५३८ योजा ~ अरलिपयो) सित छपगयादै | ४ 
स्वरल्िपियों के नन६ि.,-के श विवरण ` कैरः शालाप भी दिये गये।{. 






मूल्य सजित्ट =) रुपया ; र व्य १) ८: ` -. . ॥ प ; 

( पांच 4माग हिन्दी ) ४ 1, 

, ॐ. ७० २.की रेची को स्वरलिपियां तथा सङ्गीत का .शाङ्गीय विव! 
दिया ग है ्ुपरूल्य सजिद ८) रुपया ¦ डा० व्य० श~) क 


7 ‹चर्ट्वा ग दिन्दौ ) _ 1 
& म भी ९८ रागों कौ २२० चीजों की स्वरलिपरिय है तथां सङ्गीत ^... 

र य दौम १) ल्थ सजिल्द ८): सङ्गीत ढी सवसे सची कच | 
कारी भाप कप्य कति को पा वो व छटा वोन माग मैगोने. चादिष.। शी 0 
एमा. वरे संगीत शार भाग शव २) ४ | क 

५ १स्वश्छे ˆ "(रू , - "हि. ५, सङ्गीत - पद्ध, -शयोरी मराटी क हिन्दी ` 

*. ` भनुवाद्‌ * माग जस्नरित हुवा है । इसमें अश्नीतः. सूप मे कः की 
स्वोरी समन्य २.९ ह । प्र ` १। मूल्य ;) शओौर दूसरा ग भू ६) 2... 8. 
| . ~ उक भारताय नीं 4 संक तिदस त 


















!. भ मातरल्े लित शमौ कतक “शौ (ह्रीक से शर ह! 
$ विष्ठिक ग अपर ` इन्डिः कः दिन्दी शः ज स॑द्धीते ; = 
> ` अदिप इरि्रत - ->म२6्य मया ह + जसे आचा 
छ शल शनन; म्यचिक.कोनपरेन्सं बदौर ऋ सन्‌. १६१६ | 
~ महत्व -; "= ॐ संष्रहै, जा कि य्योरी ने 

‰ तारूराक्क.रे गे) रुपेन 


[सन ग गि का ले पत नने मे जे उपरो म्भा शरध उकरय श्यौ 


^ म्द प्म श द + 
८ "य. ० 





